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 तिलक-बन्धुओं से आज्ञा प्राप्रकर 
पं० रामचन्द्र शुमों एम. ए. 
संस्कृत प्रोफेसर दयानन्द एड्रलो-वैदिक कालेज जालन्धर 
ने । 
प॑ केदारनाथ ताहित्य-भूषण से 
अनगाद कराकर 
सस्ता-साहि य प्रेस, अजमेर 

में 


छुपवाकर प्रकाशित किया । 
( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 
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डा. भोलानाथजोी एल० एम० एस० जो जयपुर की 
जनता के एक-मात्र स्नेद्दास्पद हैं ओर जिनने अपनी 
सहृदयता, सरलता ओर श्रद्धा-भक्ति आदि 
अनुपम गुणों के द्वारा सबं-साधारण 
पर प्रभाव उत्पन्न किया है; 
उनके प्रेम में विवश 
होकर यह उनके 
कर-कमलों में 


भेंट है-- 
अंनुवादक 
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वैदिक ग्रन्थमाला । 


इस चैदिक ग्रन्थमाछा में इसी प्रकार के वेद संबंधी विशिष्ट ग्रन्थ 
क्रम से प्रकाशित होते रहेंगे । 


नियम-- 


(१) वेद के ग्रन्थों के मूल, अनुवाद, समालाचमायें, तथा इतिहास, 
भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान आदि जो वैदिक ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं उनको 
क्रम-बद्ध करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जायगा । 

(२) जो विद्वान वेद सम्बन्धी कोई अपूर्व पुस्तक लिखेंगे वह भी इस 
में प्रकाशित की जावेगी । 

(३) यूरप आदि देशों के विद्वानों न वेद सम्बन्धो जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये हैं उनके आधार पर समालोचनात्मक निबन्ध भी इस माल में 
प्रकाशित होंगे । 

(४) बेदा का महत्त्त, सुराक्षत रखना इस माला का मुख्य उदंश रहेगा । 

(०) बेद सम्बन्धी शकाओं का समाधान भी इस माछा में किया 
जायगा । 

स्थायी ग्राहकों की सम्या ३०० तीन सो हो जाने पर वेदकाल 
निणय” की 'समालोचना' इस नाम का दूसरा ग्रन्थ जो भब लिखा जा 
रहा है, प्रकाशित किया जायगा । 
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होनी चाहिये 


हैं उनके साथ 


नि 


बेदकाल निराय की 
विषय-सूची 


वेदकाल निशंय का महत्व ओर बड़े बड़े विद्वानों 
ने स्त्रीकार की हुई भिन्न भिन्न रंतियां । पृ० १-४ 
बैदिक काल के पश्चाड़ का थोड़ा बर्खन यज्ञ यागादि 
के काल ओर वर्षारम्भ का वणन । प्रृू० ६-१६ 
वसन्‍्त सम्पात एक समय कृत्तिका नज्नत्र पर था इस 
बात को बतलान वाली कथा, तथा उसका समय। प्रू० १६-२६ 
सगशीष नक्तत्र पर बसन्‍्त संपात था इस बात को 
दिखलाने के लिये म्रगशीष नज्ञत्र के दूसर नाम 
आग्रहायणी शब्द को व्युत्तत्ति का विचार करके 
वह एक समय प्रथम नन्ञत्र था इसका निणय, और 
आग्रहायणी शब्द की अशुद्ध व्यवत्ति के आधार 
पर अनेक कल्पित कथाओं की रचना ओर इस ही 
कारण स संपात के आन्दोलन होने की कल्पना का 
एक अच्छा कारण | पृ० २६-४९ 
मृग के शीष ( मस्तक ) के विषय में वेद, ब्राह्मण 
ओर पुराणों की कथाओं की तथा ग्रोक देश की 
प्राचीन कथाओं की तुलना । प्र० ४१-०७ 
ग्रीक देश का ओरायन व उसका पट्टा इन दोनों 
का अपने प्रजापति ( उपनाम यज्ञ ) होम ( अपना- 


५ 


५. ह .) 


सोम ) वा उसकी मेखला से तुलना कर वेदिक अग्न- 
यण शब्द से ग्रीक ओरायन शब्द का प्रादुभाव 
( इन सब बातों का मूल एक समय वसन्‍त संपात 
मृगशीष पर था यह कल्पना ) | प्रू० ५७-७४ 
वेदिक काल के लोगों का ज्योतिष विषयक ज्ञान 
कितना था, ओर उस समय वसन्त संपात मगशीष 
पर था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ऋगचेंद की १ ऋचा 
वा १ पूरा सूक्त ओर उसका विवेचन | प्रू० ७2-८४ 
वसनन्‍्त संपात उससे भो आगे अर्थात्‌ पुनवश्ु नक्षत्र 
पर था इस बात को बतलाने वाली १ कथा ओर 
कृत्तिका काल, म्ृगशीष काल और पुनवसु काल इन 
तीनों कालों की मयादा, और इस अनुमान का 
अन्य कथाओं के अनुकूल होने का विचार | प्रू० ८४-१०० 


भाभमका । 
धर 
मासानां मागशीर्षोष्हम ॥ 


भगवदगीता क्० १० इलोक ३५ ॥ 


मार्गशीर्ष का महीना, जिस प्रकार कि वर्तमान काल में 
चैत्र का महीना वर्षास्म्भ का है वैदिक काल में वष के 
आरम्भ का महीना था और उसका नाम आग्रहायण था। इस 
बात के प्रमार्णों का संग्रह कर लोकमान्य तिलक न इस पुस्तक 
में सिद्ध किया है कि उस समय आकाश का वह स्थान कि जहाँ 
आाज सूय २१ माच को दीखता ् आर पृथ्वी के बहुत भाग मं 
रात और दिन बराबर बारद्द घण्टों के होते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र 
पर था। व में आाजकल रातदिन दो बार बराबर हौते हैं । एक 
२१ माच को और दूसरं २२ सितम्बर को । २१ माच के उस 
स्थान को कि जहाँ सूय उस दिन दीखता है बतमान काल का 
बसन्त सम्पात ओर २२ सितम्बर को जहाँ सूय दीखता है उस 
स्थान को शग्त्सम्पात कहा जाता है, क्योंकि बसन्‍्त ऋतु का 
प्रारम्भ २१ माच से और शरद ऋतु का प्रारम्भ २२ सितम्बर 
से होता है| किन्तु ये दोनों सम्पात स्थिर नहीं, अर्थात्‌ आकाश 
के जो तारे आ्राज इन दोनों सम्पात स्थानों में हैं सबदा वे ही तारे 
सम्पात स्थानों पर नहीं रहते । सम्पातों में गति होने के कारण 
कभी कोई तारा सम्पात पर रहता है और कभी कोई । यद्द गति 
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यदहयपि इतनी अल्प है कि वर्ष दा बष में ता क्‍या हज़ार पांच सो 
वध के बाद कुछ अन्तर प्रतोत होता है. किन्तु बहुत समय 
के बाद यह प्रत्यक् दीख पड़ता है कि मौसम में कितना 
भन्‍्तर पढ़े गया। अस्तु |! अब हम यहाँ इस विषय को विपद 
रूप से लिखते हैं कि जिससे 'बेइ काल निर्णय के सममरने में 
पाठकों को सुजिवा हो । 


अयनांश ( /6८९८४६।७॥ ) 


पृथ्वी के ऊपर चद्द पूवर पश्चिम रेखा जिस पर सूे 
के आने से दित ओर रात बराबर होते हैं उसे सूमध्य रेखा 
[.009[०97 कहते हे । यह्‌ रंखा एृथ्वों को दो सम भागों में विभ्त 
करती है । उत्तरोय भाग का नाम उत्तरीय गोलाद्ध और दक्तिणोय 
भाग का नाम दक्षिणीय गोलादे कद्दाता है। मूमध्य रेखा जिस 
घरातल में रहती है बह घरातत ( [247० ) प्रथ्वी के अन्न के 
साथ समऊफाण बताता है ओर अज्ञ को दो सप्त भागों में विभक्त 
करता है | अत का वह सिरा जो उत्तराय गाज्ञाद्ध में प्रथ्त्री के 
पृष्ठ पर मिलता है, उत्तरीय ध्रुव कहलाता है और जो सिरा 
दक्तिणीय गोलाड्ध में प्रथ्त्री के प्रष्ठ पर मिलता है दत्तिणीय 
भव कहलाता है । उत्तरीय ध्रत्र और दतक्षिणोय 
भ्रुव बिन्दु भूमष्य रेखा के किसी भी बिन्दु से समान 
दूरी पर हंते हैं । एक साथ दोनों ध्रत्रों पर से होकर गुजरते हुए 
ओर भूमध्य रेखा के साथ समकोण बनाते हुए वृत्त देशान्तर 
बत्त या देशान्तर रखाये ( शिकतातोक्वाड ० >णाए्रपतैंट४ ) 
कहलाती हैं । भूमध्य रेखा के समानान्तर बृत वा रेखायें अत्ांरा 
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रेखायें (|./0एव०५) कहलाती हैं | भूमध्य रेखा पर स्थित प्रदेश 
निरक्त देश कहलाते हैं । भूमध्यरेखा से भ्त्र तक देशान्तर रेखायें 
९० अंशों में विभक्त मानी गई हैं । आजकल्न प्रीन्ब्रिच म्थान पर 
से गुजरती हुई देशान्तर रेखा ( दत्षिणोत्तर वायाम्योत्तर रेखा ) 
से पूबे को या पश्चिम को देशान्तर गणना की जाती है । प्राचीन 
काल में उज्जैन स्थान पर से ग्जरती हुई देशान्तर रेखा गणना 
के लिए स्थिर की हुई थी । उज्जैनस्थ देशान्तर रखा भूमध्य रेखा 
को जिस बिन्दु पर काटती है उस बिन्दु को ज्यातिः शास्त्र 
में लंका नाम दिया है | लंका स्थान का अक्षांश और देशान्तर 
शून्य माना जाता था । लंछा से १८० अंश पूते की ओर और 
१८० अंश पश्चिम की ओर इस प्रकार ३६० तुल्य भागों में 
भूमध्य रग्या विभक्त की जाती थी । उज्जैनस्थ यास्‍्योत्तर रेखा 
लंका स्थान से ९० अंशों में उत्तर की ओर और ५९० अंशों में 
दक्षिण को ओर विभक्त को जाती थो । झ्राजझल यह उपयुक्त 
विभाग उज्जेन के स्थान में ग्रीन्विच को मानकर किया जाता है । 
भूमध्य रेखा जिस धरातज़ में है उसी धरातल में प्ृथ्त्री सूय के 
गिद्‌ नहीं घुमती, यदि उसी घरातन में प्रृथ्वों सूय के गिद॑ घृ्े 
तो दिन ओर रात सबदा तल्य रहें और प्रथ्वी पर ऋतुओं का 
परिबतत भी न हो | ऋतुओं के क्रमिक परिवतेन से प्रकट है 
कि पृथ्वी सूच के गिदे भी घमतों है और उस घरातल में भी 
नहीं घमती जिसमें मूमध्य रेखा हे प्रद्वी जिस घरातत में सूब के 
गिदे घमती है उस घरातज को महन्षावुत्त ( [७०:)४० ) कहते 
हैं| क्रिततो स्थिर तारे का उदय ओर अत स्थान पृत्र तथा पश्चिउ 
में स्थिर रहता है | ज्षितिम पर सूयथ के उदय और अस्त का 
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स्थान प्रतिदिन बदलता रहता है | एक ही याम्य्रोत्तर रेखा पर 
मध्यान्ह में सूथ आकाश में कभी बहुत ऊँचा रहता है और कभी 
नीचे हो जाता है । यह परिवर्तन भी स्पष्ट है कि पृथ्वी के सूये 
के गिदे कन्षावृत्त में घमने से होता है । 
जिस कच्षावृत्त में प्रथ्वी सूय के गिद धूमती है वह कन्षावृत्त 
का घरातल भूमध्य रेखा के धरतज्न से उत्तर की ओर कुछ हटा 
हुआ है। कत्तावृत्त के माग को निर्देश करने के लिए आकाश में 
कुछ नज्ञत्रों को चिन्ह रूप से स्वीकार क्रिया गया है। जेसे देहरा- 
डून से कलकत्ते तक जानेवालो रेलगाड़ी के माग को सूचित करने 
के लिए हरिद्वार, लक्सर, नजीबावाद, नगीना, मुरादावाद, बरेली, 
लखनऊ, बनारस, गया, धनवाद आदि स्थानों का निर्देश किया 
जाता है, जबकि ये स्थान सब्दा रेल मांगे के साथ नहीं होते 
प्रत्युत दाई ओर या बाई ओर कई कोस तक भी दूर रहतेहें वेते 
ही कत्ता मागे जिन नक्षत्रों स सुचित किया जाता है वे नत्ञत्र 
कक्षा पर ही नहीं हें प्रत्युत दांइ ओर या बांइ ओर हटे हुए हैं । 
क्षावृत्त वो १-तुल्य भागों में बॉट दिया है। एक एक भाग को 
शशि कहते हैं । य रा शरयाँ ३० अंशों में विभक्त है । किसी समय 
“ये राशिया जिस जिस नाम से पुरारी जाती हैं लगभग उसी उधी नाम 
वाले नक्षत्र के संगुख थीं,परन्तु उस समय के पश्चात धीरे धीरे इनका 
स्थान बदल कर पं:छे हट गया है । कक्षा वृत्त पर घूमती हुई प्रथ्त्री 
राशि स्थान पर प्रथम आजाती है ओर उस नज्ञत्र के सामने पीछे 
आती है जिस नक्षत्र के नाम से राशि का नाम पड़े चुका है । 
कत्तावृत्त ( क्रान्ति वृत्त ) का घरातल और भूमध्य रेखा का 
अरातल ये दोनों आपस में एक रखा पर काटदते हैं । यद्द रेखा 


( ४ ) 


श्थ्जी के केन्द्र में से गुजरती दै । जब सूये, सू के गिद घूमती 
हुई प्र॒थ्व्री के सम्मुख, मूमध्यरेखा ( विपवद्वृत्त ) पर आ जाता: 
है तब दिन और रात बराबर होते हैं | विपवद्त्रत्त क्रान्तिवृत्त का 
शेसे दो बिन्दुओं पर ही काटता है जिन पर आई हुई प्रथ्वो प 
दिन और रात बराबर होते हैं। ये दोनों बिन्दु सम्पात बिन्दु कहद- 
लाते हैं । छ्कृ विन्दु का नाम वसन्‍्त सम्पात (४८४४४ ८वृण/ं7०5) 
ओर दूसरे बिन्दु का नाम शररत्पम्पात (0ए७॥0| €तृघां॥एफ) 
है । बसनन्‍त सम्पात से मेष राशि का आरःभ होता है । मे+राशि 
के इस प्रथम ब्रिन्दु को [*।5[ [?07६ 0० [७४ ४४९५ कद्ठ ते हे |। 
मेष नक्षत्र मण्डल रेत्रती नक्षत्र की समाप्ति पर अश्विनों नक्षत्र से 
आरम्त होता है | रंबती नक्षत्र को समाप्ति से मेष राशि का 
प्रथम बिन्दु जितना पोछे रहतो है उतने अंशों को अयनांश 
([/?#2०८४५0॥) कहते हें | 
जिस प्रकार भूमि पर विपुद्वृत के प्रत्यक त्रिन्दु से समान 
दूरो पर दो धर वीय जिन्दु होते हैं उसी प्रकार कक्षावृत्त के प्रत्येक 
बिन्दु से समान दूरी पर आकाश में दो बिन्दु होते हैं, इन्हें 
शआ्राक्राशोय ध्रुव बिन्दु ( (०८५४ [90।०५ ) या कदम्ब कहते है | 
भूमथ्य रेखा को चारों ओर आकाश में बढ़ाया जाय तो इसे 
आाकारीय मध्यरेखा या आकाशीय विपुबद्द त्त ((/टर५ व ८तृप (07) 
कहते हैं | प्रथिवो के अच्ष को आकाश में दूर तक बढ़ाया जाय 
| यह दोनों ओर उत्तर तथा दक्षिण में आकाशोय ध्रुव ((४४।६- 
5४ 7०८५) पर जाकर मिलेगा । इप्ी प्रकार भूति पर जितनो 
याम्यात्तर रेखायें हैं वे भी आकाश में उल्ती प्रकार बढ़ाई गई 
आकाशीय उत्तर प्रत से आकाशोय दक्षिण श्रत्र तक जावेगी 
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“यदि किसी तारे का वा आकाशीय बिन्दु का स्थान निरिचत 
करना हो तो उसके उभय भुत (०००/व७॥०४०70) का निर्देश करना 
चड़ता है । आकाशीय बिन्दु पर से गुजरते हुए याम्प्रात्तर वृत्त का 
बह भोग जो आकाशीय बिन्दु और आकाशीय मध्यरेखा के बीच 
प्र है जुसका कोणीय साप ( 0.0/2 ७| ७7" 695 07ए76:. ) उस 
वआाकाशीय बिन्दु को क्रानित ( 0००॥४०४०॥ ) कहलाती है उस 
क्रान्ति का निर्देश करना पड़ता है | इसी प्रकार विपुत्रदूबत ओर 
क्रान्ति वृत्त के कटाव बिन्दु अथांत्‌ मेष के प्रथम बिन्दु( शि।ऋ! 
ए0मा ० ८ ०४८५ ) से उस याम्योत्तर वृत्त की विषुतरद्चृत पर 
जितनी दूरी है वह दूरों भी घड़ी पल विपल में वा घण्टा मिनिट 
सैकन्ड में निर्देश करनो होती है। वध के अनुसार छिसी स्थान 
की याम्योत्तर रेखा पर सम्पात बिन्दु की याम्योत्तर रेखा के आने 
से नस आकाशीय बिन्दु की याम्यात्तर रखा के आने ५ क जितना 
समय लगता है उतने समय को परिभाषा में वह दूरी निर्देश को जाती 
है। चुंकि एक घण्टा बराबर होता है १५ अंश के अथवा २॥ घड़ी 
कै इसलिये उस समय को दूरी का अंशों की दूरो में बदल सकते 
द । इस अंशात्मक द्री कं विषुवांश ( [९।ए॥॥ /५५5९४५।०१ 2 
कद्दते हैं। यह अंशात्मक दूरी क्रान्ति वृत्त पर निर्दिष्ट हो सकती 
है और आकाशंय निर्देश्य स्थान किस राशि पर है यह भो बत- 
लाया जा सकता दे । यदि उस रारि नाम वाले नक्षत्र मण्डल के 
साथ सम्पन्ध दिखलाते हुए उस निर्देश्य आकाशीय बिन्दु का 
निर्देश करना द्वो तो प्रिपुतंश में इतनी अंशात्मक दूरी और 
ज्ोड़नो पड़तो है जितने अंश सम्पात बिन्दु या मेष राशि का 
आदि बिन्दु पीछे हट गया है। किसी आकाशीय बिन्दु की स्थान 
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निर्देश मूलक गणना यदि अयनांश ( ?7८८०५५।०० )जोड़ कर की 
गई है तो उस गणना को सायन गणना कहते हैं ओर यदि विना 
जोड़े की गई है तो उसे निरयण गणना कहते हैं । 

किसी आकाशीय बिन्‍न्द का निर्देश केवल क्रान्तिवृत्त के 
अनुसार भी किया जा सकता है। यदि दोनों कदम्बों और नर्देश्य 
ध्थान पर से होता हुझ्आा तथा क्रान्ति वृत्त को समकोग पर काटता 
हुआ वृत्त खाँचा जातब्रे तो इस बृत्त का वह अंशात्मक भाग जो 
कान्ति वृत्त ओर उप्त निर्देश्य स्थान के बीच में है। शर 
( [004० ) कहलाता है और सम्पात ब्रिन्दु अर्थात्‌ मेष राशि 
के आदि बिन्दु से उस वृत्त तक जितनी अशात्मक दूरो है उसे 
देशान्तर ( .४|५००८ ) कहते है। इस प्रकार अक्षांश और देशा- 
न्तर के निर्देश से किसी भी आक्राशीय बिन्दु का निर्देश क्रान्ति 
इक्त के अनुसार किया जाता है | 


मेष राशि के प्रथम बिन्दु के 
पीछे सरकने का कारण 


१८७०० सन्‌ में जनवरी की प्रथम तारीख के दिन ध्रव बारे 
के उभयभ्भुज़् ( (०-०१॥8१८५ ) म रूम किये गये तो 


घ० मि० सै० 
विषुवकाल १ ० २३ 
क्रान्ति + ८८ ३०. ४९! हुए । 


उसी प्रव तारे के उभयभुज ५० वर पश्चात्‌ सन्‌ १५०० की 
जनवरी के प्रथम दिन में भी लिए गये तो 
घ> मि० से 
विषुवकाल १ २३ ० 
क्रान्ति ८८ ४६ ५३ हुए । 
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इनमें अन्तर इस प्रकार हुआ 


मि० सै? 
विषुवकाल १७ ३७ 
क्रान्ति १६" मा 


विपुत्रकाल में चौथाई घण्टे से अधिक अन्तर हुआ और 
क्रान्ति में भी चौथाई अंश से अधिक अन्तर हुआ । क्रान्ति में 
अधिक अन्तर होने से यह अनुमान द्वोता है कि या तो विषुवद्‌बृत्त 
भव तारे से दूर चला गया है और या ध्रूब तारा द्वी विषुत्रदू- 
वृत्त से दूर चला गया है। परन्तु चूँकि भ्रव तारे और श्रन्य 
तारों के परस्ण्र सापेक्ष अन्तर में कोइ विशेष अन्तर नहीं आया 
है इससे यही ज्ञात होता है कि ध्रव तारा विषुवद्वृत्त से दूर नहीं 
सरका है प्रत्युत विपुवद्ध् त्त ही घ्रव तारे से दूर हट गया है। इसी 
के साथ यह भी साचना चाहिए कि विपुत्रदूत्रत्तपे भ्र्‌ व की क्रान्ति 
सवंदा ९० अंश की स्थिर रहती है, परन्तु भ्र्‌ व तारे की क्रान्ति 
५० वर्षों में कम से कम १६” ४” बढ़ गई है अथोत्‌ भति वष 
१९.”२८ अथवा १९” के लगभग बढ़ रही है । इससे परिणाम 
निकलता है कि या तो ध्र्‌व तारा ध्रूव की ओर जा रहा है और 
या ध्रूत प्र तर तारे की ओर आरदा है। परन्तु धर व तारे (लघु ऋत्त 
नक्षत्र की पुच्छ के अन्तिम तारे) की अपनी वास्तविक वार्षिक 
गति तारों की सूची के साथ नाविक पंचांग(१४०॥४८४] /[छा्ा9८) 
में .००२” दी गई है और निरीक्षणसे पता लगा दे कि १९?”.२८ 
के लगभग वार्षिक गति से भ्रव तारा भ्र्‌व को ओर जा रहा है । 
ध्रव तारे की वास्तत्रिक गति को दृष्टि में रखकर यह स्पष्ट कद्दा 
जा सकता दै कि ध्‌व तारे को ओर भव आ रहा दै अर्थात 


( ६ 9 


ध्रव ओर प्रव तारे के बीच की दूरी के कम होने में केवन 
ध्र॒व॒ तारे की गति ही कारण नहीं है प्रत्युत उसके साथ ध्रव की 
गति विशेष कारण है | चूँकि ध्र॒व भव तारे को ओर आ रहा दै 
और ध्र्‌व से विपुवदूबृत्त का प्रत्येक बिन्दु समान दूरी पर रहता है 
अ्तएव यह भी जान लेना चाहिए कि भ्रव तारेस विपुवरदूवू त्त दूर 
हूट रहा है। ध्रूव आकाश में बढ बिन्दु है जिसको प्रृथ्त्री का अक्त 
बंदा निर्देश किया करता है। ध्रत्॒ का स्थान बदलने से यह स्पष्ट 
है कि प्र»वी के अक्ष का स्थान भो बदल रहा है । विपुत्रदूव त्त का 
प्रत्येक त्रिन्दु ध्रत्र से ९५० अश पर ही रहता है और विपुवद्वृत्त 
का तल अ्रक्ष के साथ ९० अंश का कोण बनाता है अतः प्रक 
तारे से विपुवद्श्ृत्त के पीछे हटनते यह स्पष्ट है कि अक्ष की दिशा 
बदलती है । यह दिशा बदलना अ्रक्ष दिशा का विचलन है। अक्ष 
दिशा विचलन के कारण विपुवद्वृत्त पीछे हट रहा है। विषवरद्वृत्त 
के पीछे हटने के साथ साथ दी क्रान्तिवत्त और विपवद्वत्त का 
सम्पात बिन्दु भी पाछे हट रहा है अ्रयन चलन हो रहा है । 
सम्भवतः ४००० वर्ष से अधिक वप व्यतीत हुए है. जब से 
प्राचीनतम् नक्षत्र मणडलों का नाम रखा गया था। कुदड्ध ज्योति- 
पियों का मत है कि नाम रखन वा ता मनुष्य अरारात (५ »47६ पर्वेतओे 
समीप में ही वतमान देश में रहता था। उस समय जबकि नक्षत्र 
मण्डलों को वतेमान काल के नाम दिये गये थे, मणइलों की 
आकाश में ऐसी स्थिति न थी जेघी उनकी आजकल है, क्योंकि 
हम जानते हैं कि प्रथित्री अपने अक्त पर घमने ओर सूय की 
परिक्रमा करने के अतिरिक्त लट्दू के समान भों चक्कर लगा रद्दी 
है, परन्तु इतनी आहद्िस्ता चक्कवर लगा रहो है कि क्रान्तिवृत्त के 


(५ १० ) 


तल के साथ समकोण बनाती हुई रेखा के या कदम्ब के चार्रो 
ओर पृथ्वी का अक्ष २०९२० वर्षों में एक पूरा भ्रमण कर लेता 
है। कदम्ब के चारों ओर घुृमता हुआ अक्ष भिन्न भिन्न समय में 
आकाश में वतमान भिन्न भिन्न नक्षत्र मण्उलों के तारों को निर्देश 
करता है । अज्ष आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता है उस 
बिन्दु पर या बिन्दु के पास जा तारा होता है वही तारा ध्रुव तारे 
के नाम स कहा जाता है | इस प्रकार ४००० वध पहिले प्रथ्वी 
का अक्त आकाश के जिस बिन्दु को निर्देश करता था उसको 
आजकल नहीं करता और इसीलिए वे ही नक्षत्र मगहल आकाश 
में आज जिस स्थिति में प्रतीत होते हैं 9:०० व५ पहले उसी 
स्थिति में प्रतीत नहीं होते थ । उस सम्रय अनत्ष ( !):३०० ) 
तत्तक्र मण्डल के ( [॥0027॥ ) कंस तारे को निर्देश करता था | 
उस समय 4)0४८॥ तारा हो ध्रुव तारा था । मिश्र देश के लोग 
(72४9/०5) भी उस समय इसी तारे को ध्रत्र तारा मानते थे 
जिस समय वचिप्स का बड़ा प्गिमिड ( (7६४ फ़ाशा।त॑ ० 
(८००७ )बना था। उसकी रचना करने में इस पध्रव तारे का बड़ा 
उपयोग हुआ । इसको सहायता से पिरामिड की त्थिति दिग्बि- 
न्दुआं (/४॥70(॥॥8 | [3+0!॥! 5 की दृष्ठि से बिलकुत ठोक हुई है । ठस 
समय ध्रुव तारा, पिरामिड के एक पाश्न में कुकी हुई एक सुरंग 
में चमकता था और सम्भवतः दिनकी और रात का दोनों समय 
चमकता देखा जाता था | बड़े पिरामिड में वतमान लम्बी सुरंग 
से उसऊे बनने का समय जाना जाता है। सुरंग इस प्रक्कार 
बनाई गई थी कि उसमें से देखने के समय में वर्तमान ध्रत्न तारा 
दीखा करे | गणना करके पता लगाया गया कि पहले केवल एक 
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भव वा भूअक्ष कदम्ब्र के चारों ओर घमता है। जिस तारे के समीप 
अब होता है वही तारा भुवतारा कहलाता है। चित्र में एक 
विभाग १००० वे को बतलाता है । 


( ११ ) 


ऐसा चमकोीला तारा है जो इस स्थिति में हो सकता था कि सुरंग 
में चमकता दीखे । यह तासा तक्षक मण्डल ( [27८८० ) 
क्रा ( )|०॥43 ) एल्‍्फा, थबन ( ॥%779॥ ) नामवाला था, जो 
२१७० वो० सो० में या विक्रम से २११३ वे पूत इस स्थिति में 
था कि उस सुरज्ञ में से दीख सके । इसा से पूब २१७० बष में 
घुरद्भ बनी थी । ( चित्र नं० १ देखिये ) 

इस चित्र में एक वृत्त है जो वतमान ध्रत्॒ तारे के समीप से 
गुजरता है। यह वृत्त प्रथ्तरो के अन्ञ के भ्रवण से उत्पन्न माग को 
सूचित करता है। अक्त के भ्रमण को दिशा तीरों स सूचित्र को 
गई है | अक्ष का पूरा भ्रमण २०९०० वर्षों में होता है | वृत्त 
तुल्य भागों में विभक्त है । प्रत्येक भाग १००० वर्षों को सूचित 
करता है । इससे स्पष्ट हा जाता है कि पहले ध्रुव कहाँ था ओर 
भ्विष्यत में कहां होगा। चित्र से प्रकट है कि ध्रुव का मार्ग थूबन 
( [%४ था ) के बहुत समीप से गुजरता है | इससे स्पष्ट होता है 
कि प्रृथत्री का श्र्ष किसी समय थत्रन को निर्देश करता था, जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि ४००० वर्ष पहले ध्रूव ताग थूब्रन था 
आगे यह भी ज्ञात हो जायगा कि ३०० व पश्चत॒ 'अक्ष ठीक 
बतंमान ध्रुव तारे को निर्देश करेगा, अभो तो ध्रुव तारे की ओर 
जा हो रहा है। इसी प्रकार लगभग १३००० वर्षों के पश्चात्‌ 
बीगा ( ४८४०५ ) नाम का चमकोजा ताग ध्रुत्र तारा बनेगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि अक्ष से निर्दिष्ठ भव कदम्ब 
के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, अतएब अक्ष की दिशा 
बिचलित होती है | अतएत्र ध्रुव के पीले हटने के साथ साथ 
विषत्द्वृत्त भी पीछे हटता रहता है । विषद्वृत्त के पीछे हटने से 


( ९२) 


विषृतद्वत्त और क्रांति वृत्त के सम्पात बिन्दु भो पीछे हटते रहते 
हैं अर्थात्‌ अयन चलन होता रहता है। मेष मण्डल से पांछे 
जितना अथन ( मेष राशि का प्रथम बिन्दु ) चला गया द्ोता 
है वही अयनांश ( !१८०८४४४०॥ ) कहलाता है। इस प्रकार 
अ्रयनांश उत्पन्न होता और बढ़ता रहता दै । 


अच्ष दिशा विचलन का कारण 


अक्त अर्थात्‌ जिसके गिद प्रण्वी दैनिक भ्रमण करती है 
उसमें बहुत सूक्ष्म परिवतन होते रहते हैं । ये भी परिवर्तन अय- 
नांश 7८८०८5४०० ओर अक्त विचलन 70:५!॥०॥ के कारण हे | 
अपनी नियत दिशा से प्र८्वी के अक्ष को विचलित करने में चन्द्र 
ओर सूप के आकषण बल काम कर रहे हैं, जो बल, प्रथ्त्री के 
गोल सम होने से ठोक प्र८त्री के केन्द्र पर नहीं लगते, किन्तु कुद्ध 
हट कर लगते हैं । ( चित्र नं० २ देखिये ) 

प्रश्वी सूय के गिद भूऊत्षावृत्त पर घूमती हुई सबंदा सूर्य को 
विषव्रदूवृत्त घरातल में सम्मुख नहीं रखती है किन्तु किसी समय 
विषत्रदूवृत्त के घरातल में रखतो है और किसी सयय तस वरातज्ञ 
से उत्तर या दक्षिण में रखतो है। आजकल एक वर्ष में सूथ्े 
अधिक से अधिक विप्रदव त्त के घरातत से उत्तर दक्षिण २३अंश 
२६! ३२” हटा करता है जिस समय सूय विपव्रवृत्त के सन्मुख्त 
आता है तो उसके आक्रपण वजन को दिशा ठीक केन्द्र पर होतो 
है ओर जब उत्तर या दत्षिण को तरफ़ हूटता हो तो उसके 
आकषण बल को दिशा केन्द्र से हटो रहतो है, जैसा कि इस 
(चित्र में दिखाया है | इस चित्र में क प्रथ्त्रों केन्द्र है, उ उत्तर है, 
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सूर्य के भाइपंण से पृथ्वी का अल पूवे की ओर मुका हुआ दै। 
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सूथ्र के आकषण की दिशा बदल जाने से पूथ्डी का अज् कदम्क 
के चारों ओर घमता है | 


( रे) 


द दक्तिण है, पू ओर प दो विन्दु विषवद्वृत्त पर १८०" अंश की 
दुरी पर है। जब सू4 विषवद्‌वृत्त स उत्तर की तरफ हता है तो प्रूथ्त्री 
का विषवद्बृत्तीय भाग कुछ उत्तर की तरफ भुक जाता है ओर 
जब दक्षिण को तरफ द्वोता है ता दक्षिण की तरफ मुंछ जाताहै। 
विषवद्वृत्त उत्तर को तर6 मुझ जाने से अज्ष का उत्तरप्रवीय 
प्रान्त सूर्य से परे हूट जाता है ओर विषवद्व्त्त के दक्षिण की तर 
कुक जाने से अज्ञ का दत्तिएप्रत्ीय प्रान्त सूर्य से पर हट जाता 
है । इस प्रकार सूर्य के गिद प्रथत्री के वाषिक श्रमण में प्रृथ्त्री 
के अज्ष की दिशा भी भूकज्षावृत्त के समानान्तर एक छोटे वृत्त 
में भ्रमण करतो है । 

इस चित्र में प्रश्वी का अक्ष उ द उत्तर और दक्षिण की 
झोर उ उ' ओर दद वृत्तों में भ्रमण करता है जो क्रान्तिवृत्त के 
समानान्तर है | प० पू० वृत्त प्रथ्त्रो का विपवबृत्त है। 

विषुबद्बृत्त के सूये की तरक भुझन का कारण यह है कि 
प्रृ०्वीस्थ द्रव्य प्रथ्त्री के विपुवद्वृत्तोय भाग में अधिक इकट्ठा हो 
गया है, क्योंकि एशव्री गभस्थ द्रव्य को केन्द्रप्रतिकून बज़ 
( (०१४ पट) ) विपवद्वृत्त की तरफ फेक रहा है । इसी कारण 
पृथ्त्री भ्रुव्रीय प्रदेशों में कुछ चपटो है | चंकि आकपण बल द्रव्य 
की मात्रा के अनुपात में उस पर लगता है अतः बिपुवृत्तोय 
भाग सधुये की तरफ लिंच जाता है। प्रथ्वों गर्भस्थ बाहिर को 
ओर इसलिए फेक्रा जारहा है क्योंकि गर्भ अग्नि का वेग बाहिर 
की ओर होने से अथांत्‌ केन्द्र प्रतिमुख होने से अग्नि के बच् 
से द्रव्य बाह्य प्र्ठ की ओर फेंका जाता है। बाहर की ओर आता 
हुआ द्रव्य सूय और चन्द्र के आक५ण से विषुववृत्त पर अधिक 
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इकट्ठा हा जाता है । क्‍योंकि सूे ओर चन्द्र प्रूथ्वी के अन्य भाग 
की आेक्षा विपुववृत्त के अधिक समीप रहते है । बाहिर फेंका 
हुआ प्रथ्वी गर्भस्‍्थ द्रव्य सूये चन्द्र की आकषण दिशा की ओर 
मुऊने से ही प्ृथत्री का श्रक्ष भ्रमण हो रहा है। प्रथ्यगो का यह 
अतभ्॒मण इतने अधिक वेग से होता है कि सूय की ओर मुरता 
हुआ मो अक्ञ बहुत अधिक नहों कुकता बहुत थोड़ा मकुऊुता है । 
जैसे बेग से घृमते हुए लटद्ू का भारी पाश्व पृथ्वी को ओर झुझुता 
हुआ भी अपन अ्रक्ष भ्रमण के बेग के कारण बहुतथोड्टा मुरुता है। 
यद्यपि व भर की पृण परिक्रमा में अक्ञ का कुकाव एक वृत्त में 
घमकर एक जेसा दो जाना चादिए अन्तर नहीं पड़ना चाहिए परन्तु 
पृथ्वी गर्भस्थ द्रव्य के अत्यस्प मात्रा में बाहिर की ओर स्थिर हो 
जाने से उसी अनुपात में विषुतद्वृत्त का सूबे की ओर मुकाव 
अत्यत्प मात्रा में स्थिर हो जाता है। उसी झुकाव का फल प्रत्यक्ध 
में यद्द होता है कि विपुत्रवृत्त अत्यल्प मात्रा में प्रथ्वी के घूमने 
को विरुद्ध दिशा में पीछे हटता रहता है अथात अयनांश उत्पन्न 
होता रहता है ।लगातार निरीक्षण से पता लगाया गया है कि एक 
बष में लगभग ७४. १५. अयनांश उत्पन्न होता है| इस वेग 
से अयनांश उतउन्‍्न होता हुआ ३६० अथोत पूरा श्रप्ण उत्पन्न 
होने के जिय २५५२० बष के लगभग अथोत्‌ २६००० वष के 
लगभग लगते हैं । 

इस अयनांध को उत्पत्ति में जहाँ सूय का हिस्सा है वहाँ 
उससे अधिक चन्द्रमा का हिस्सा है, क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी के 
अधिक निकट है । उसका आकृपण प्ृथ्त्रो पर अधिक पढ़ता 
है । जब चन्द्रमा पृथ्वों के गिदे चमता हुआ उसी ओर को आता 
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है जिस ओर प्रृथ्त्ी के सूर्य है तो सूर्य के बल को बढ़ाता है ओर 
जब उससे विपरात दिशा की ओर जाता है तो उसके प्र॒८्त्रो पर 
लगते हुए सूथे के आकृषंण बल को घटाता है। सूय ओर चन्द्रमा 
दोनों के निमित्त से उत्पन्न होता हुआ अयनांश चान्द्र सोर अय- 
नांश ( [0-50 47 [22९८५50॥ ) कह लाता है । जितना अय- 
मांश वष भर में उत्यत्न होता है उसका दो तिहाई भाग चन्द्रमा 
के कारण है और शेष एक तिहाई सूय के कारण है। क्रान्ति 
वृत्त और विपुत्रवृत्त के पारस्पारिक भुकाव पर अर्थात परम- 
क्रान्ति पर चान्द्रमोर अयनांश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है । 


अक्षाविचलन ( :५७807 ) 


चन्द्रमा प्रथ्वी के चारों ओर जिस कक्षा पर घमता है उसे 
चन्‍्द्रपरिभ॒झइक्षा और सूथ के गिदे जिस कक्षा पर घृमता है 
उसे चद्रारिसूय कुत्ता करते हैं । चन्द्रपरिमिकक्ता ठीक 
क्रान्ति वृत्त के घरातन में नहीं है किन्तु कुछ हटो हुई दे । जिस 
प्रकार सूच के आकर्पण से प्रथ्वी का अन्ञ कदम्ब के चार्रो ओर 
भ्रमण कर रहा है इपी प्रकार चन्द्र के आक्पण से प्रृथ्त्री का 
क्षचन्द्रपरिभ कक्षा के केन्द्र के चारों तरफ भ्रमण करता है | 
इसका विचार पूवबत्‌ करने से पता लगता है कि चन्द्र के 
कारण भी अयनांरा परिणाम उत्पन्त हो रहा है। अयनांश परि- 
खाम उत्सन्न करने वाज़ा चरद्र का बन प्रथ्वो के अक्ष को चन्द्र 
परिभ कत्ा के ध्रव के चारों ओर कोनाकृति में घुमा रहा है | 
परन्तु चन्द्र परिभ कक्षा का ध्रश भी कदम्ब के चारों ओर एक 
वृत्त में घम रहा है जिसकी त्रिज्या ५ अंश दे । इसका प्रभाव विषुक- 
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यृत्त के घरातल पर दोहरा पड़ता है। इसके कारण मेष के प्रथप् 
बिन्दु में आगे पीछे होने की अथात कम्पनात्मक कालविशेष 
प्रभित गति ( 7€७०त९ कराए श्द्ाहा। 0० 052| | 407 ) रहतो 
है । इस गति में घमन वाले मेष के प्रथम बिन्द्र का मध्यम स्थान 
क्रान्तिवृत्त पर चान्द्र सोर अयनांश ([.७॥50| ७ ॥+#€८०: ५।०7) 
या अयनांश ( )!7८८८५५०॥ ) कद्दलाता है | इन घटनाओं का 
नाम अक्त विचलन ( ४७१७॥०४ ) रकक्‍खा गया है। अक्तविचलन 
का सिद्धान्त ( 3700।८४ ) ब्रेंडले के महान आविष्कारों में से 
एक आविष्कार है । जिस प्रकार चन्द्र के आकष्ण के विचार 
से अक्ष विचलन ( '४७७७४४०० ) का विचार हुआ दै ठीक उसो 
प्रकार सूर्य के आकपण के विचार से चन्द्र परिभू कक्षा पर 
( ४०४००) ) अच्च विचलन के विचार के कारण चान्द्र अय- 
नांश का विचार करके वास्तविक अयनांशा का स्वरूप जाना जा 
सकता है, परन्तु यह अक्षतिचलन का १रिणाप्र चन्द्र निमित्तक 
अच्तविचलन के परिणाम की अ्रपेन्ञा से अत्यट्र है अतः 
उपेक्षणीय है । 

चान्द्र सौर अयनांश और अक्षविचलन दोनों क्रान्तिवृत्त और 
विषववृत्त दोनों को आपकत्तिक स्थिति को बदलने में किस प्रकार 
सम्बन्ध रखते हैं यह तो हो चुका, अब हमको यह देखना है कि 
क्रान्तिवृत्त का धरातल स्वयं भी स्थिर घरातल नहीं है और इसके 
परिवतनों की भी गणना कैप की जा सकती है। क्रान्तिवृत्त में 
परिवतेन वृथ्वो पर ग्रहों के आक्रपण से आते हैं । ये परिवर्तन 
इतने सूक्ष्म हैं कि बहुत से कार्यों के सम्बन्ध में इनकी सत्ता को 
भूला जा सकता दे ओर क्रान्तिवृत्त को त्रिलकुल स्थिर माना जा 
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सझता है। इस प्रह्मार सम्यात बिन्दु ग्रो ( ]तंव92' व | भा ) 
की ध्थिति में उस्न्न हुआ अनिय्रत्ष ग्रद् अपनांध ( इ॥- 
€(.॥ 9 [07/2८९८५5॥07) कहलाता है | 

ग्रहों के आकृषग से प्रथ्वों की कक्षा की स्थिति तो बरल 
जाती दे परन्तु विषत्रतृत्त की स्थिति नह-ों बदततों है। ग्रद्टों के 
आऊपणए के विवार में विपुत्र बृत को स्विर माना जाता है, ओर 
क्रान्तिवृत्त को गत्रितोज़ माता जाता है। इसफा परिणाप दोनों 
वत्तों की उमयनिःठ छेद्दत रेखा या सम्पातविः्दु को विषुद्यृत्त 
के धरातल पर विक्रेक गति है। इस चाक्रिफ़ गति को दिशा 
बहो होती है जिम दिया में विपुरांरा गिने जाते हैँ । इस प्रहार 
सब तारों के वार्षिक वियुश् शा में कुड क्षोणवा आग है जिपे प्रद 
सम्बन्धी अयनांश कहते हैं । 


इल प्रह्नार विषृत्त पर क्रान्ति वृत्तोय गति से उत्सत्न 
प्रभाव का नाम प्रदू सम्बन्धी अगर ([802६3/9 [//2००७४४।०॥) 
ठहरता हे । चान्द्र सोर अग्रवांध तारों के शरों पर कोई प्रभाव 
नहीं डाज्ञता हे । परस्तु चूँ हि यह उतने भोगों ( [.०087०0०७ ) 
को बदलता है. अतः वियुत्रुश ओर क्रान्ति को भी बदलता हैं। 
प्रह सम्बन्तो अयवतांश तातें को क्रारित से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता है परन्तु उनहे जिपुरांश, उनके भाग ओर उतझे शर्ो को 
बदल देता है । 


चूंकि ग्रहों के आइपण से क्रान्तियुतीय घरातत की सध्यम 
त्थिति बद ते जातो है, जब कि विधुद्त के घरावत को सध्यन 
स्थिति स्थिर रहतो है, अतः इत घरावज़ों का पारतसरिह मु छाब भो 


(६ ८ ) 
बदन जाता है या परमक्र.निति ( (29॥तघा9 ० पल लाएाए ) 
बदल जाती है । 

चान्द्रतौर अयनांत को उत्पन्न करने में सूप ओर चन्द्र का 
आकष्ण यह पे परमक्रान्ति को बदनने में साधा प्रभाव नहों 
डालता, वथः:पि ग्रहों के आकपण से उत्वन्त परित्तन के आधार 
पर सूय ओर चन्द्र के आह्ृपण का प्रभात भो बदल जाता है । 
इस प्रकार विपत्रवृत्त के धाततव की सध्य स्थिति को लेकर 
क्रान्तिवृत्त के साथ मुझाव में एक बहुत सूरत परिवतत 
भ्ाता है । 

ये परित्रतत तारों के स्थान निर्दे शक्कों ( (:०-0०१4४१६७७ ) में 
अल्प परिवतन उत्पन्न करते हैं । इन पतित्तनों की मात्रा बहुत 
दीघकाल में पदिचान में आतो है | इस कारण इन्हें दीबेफाला- 
पेत्ञी ( 52८74३7 ) कदते हैं। साधारण अयनांता गणता में 
इनडो भी साथ हो छे लिया जाता है | अयनांता गणना केसे की 
जातवो है यह तो कि दिखताया जाया परन्तु अब ऋतु ओर 
सासों के सम्बन्ध का विचार किया जाता है । 


ऋतु ओर मासों का सम्बन्ध 
ऋतु ओर साप्तों का सम्बन्ध दिखाने से पहले यहू समझ 
लेना आवश्यक है कि ऋतु कैये उपन्‍त होते हें ओर मास केत़े 
उत्पन्न होते हैं । प्रृथ्यो जिय ऊऋता पर सूप के पिएं भ्रमण करतो 
है उसको दो सम्पात विन्दुओं (/पुताओआ ७४ थ। ॥00/7:5) आर दा 
अयनांत बिनदुओं इस प्रद्चार चार विंदुओं से चार भागों में विधक 
हुआ समझा गया दे । इन बिन्दु ग्रां के सायवर्ता कछोज के अत्द 


( २६ ) 


हि? 


का नाम ऋत है। ये चार ह--वसन्त, मीष्म, शरद, शिशिर । 
जब सुये वरून्‍त सम्पात पर प्हुँचता है तो बसन्त ऋतु आग्म्भ 
हूःती है | इस समय सु का भोग शन्य हाता है । बसम्तसम्पात 
के बाद जब सू« अयनान्तबन्दु पर प्हुँचता है तो गर्म आरम्भ 
होता है और सूथ का भोग उस स्मय ९० अंश होता है 
जब सूर्य शरत्सम्पात पर पहुँचता हैँ ता शरद्‌ ऋतु आरम्भ हातो 
है । इस समय सूय का भोग १८० अंश द्वो चुछ्ता है। फिर जब 
सूर्य का भोग २७० अंश हो चुकता दै तो शिशिर ऋतु आग्म्भ 
हं।ती है। यह तब तक रहतों है जब तक सूर्य वसनन्‍्त- 
सम्पात पर फिर नहीं आता | शिशिर ऋतु वा आरम्भ भी अय- 
नान्‍त बिन्दु से होता है । ग्रीप्म जिस अयनान्त बिन्दु से आरम्भ 
होता है उसे उत्तरायण विन्दु कहते हैं और शिशिर जिस अय- 
नान्‍त बिन्दु से आरम्भ होता है उसे दक्षिणायन ब्रिन्दु कहते हैं । 
एक गणना दूसरे ढंग से को जाती है जिसमें घपाऋतु को भी 
स्थान दिया जाता है | यह पद्धति यज्ञ के सम्बन्ध में ग्रहण द्वोवी 
है। जब सूय दक्षिशायन बिन्दु पर पहुँचता है उसके पश्चात्‌ 
उत्तरायण काल आरम्भ हो जाता है । उत्तरायण काल में यज्ञ 
ऋारग्भ बिया जाताथा | यहीं स ७२ अंश की दूरी पर शिशिर 
को समाप्रि और वर्तन्‍त का प्रार्म्म माता जाता था। दक्षि- 
खणायन बिन्दु स १४४ अंत पर वसन्त की समाप्ति और प्रीष्य 
का प्रारम्भ होता थ। । फिर २६० अंरा पर ग्रीघ्म को समाप्ति ओर 
बषा का आरम्भ, पश्चात्‌ <८- अंध पर बषा समाप्ति और शरद 
आरमभ्म ओर ३६९० अंशार पूरा चक्र हाकर शरद को समाप्ति हो 
जाती थी । यज्ञ का आरम्भ नक्षत्रों के आधार पर था। पुनवसु 
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तारा मण्डल के तृतीय चरण के ग्रथम बिन्दु का नाम अदिति 
है। जब अदिति ख स्वम्तिकगत यास्योत्तर वृत्त पर आता है तब 
से लेकर जब अध: स्वरितक में पहुँचता है तत्रतक यज्ञ काल है । 
साथ द्वी अग्न्याधान बसन्‍्त काल में जब सूय सम्पात बिन्दु पर 
पहुँचता है तब कहा है | बसन्‍्तक्राल का प्रारम्भ, सम्परात किरदु में 
गति होने से, सवंदा एक ही नियत नज्ञत्र से नहीं द्ोता है । बपतन्त 
सम्पात प्रारम्भ होते के समय से जि नक्षत्र पर सू होता था 
उसी नक्षत्र का नाम लेकर आचार्यों ने अग्न्याधान का विधान 
भिन्न-भिन्न समय में कर दिया है। कभो कृत्तिका पर वसन्त 
सम्पात द्वोता था तब कृत्तिका में अग्न्याधान लिखा, जब चित्रा में 
बसनन्‍त सम्पात आने लगा तत्र चित्रा में लिखा । इप्त प्रकार कभी 
मृगशिरा नक्षत्र पर वसन्‍त सम्पात होता था तब यही काल 
अग्न्याघान के लिये था ओर इली काल को आग्रहायण काल कहा 
जाता हैं। महाभारत काल में मगशीप नक्षत्र पर ही वसन्‍्त- 
सम्पात होता होगा इसीलिये उम्त काल का निर्देश करके श्रीकृष्ण 
कहते हैं “मासानां मागशीर्षापहम” अशांत में मार्सों में मागशीषे 
हैँ । बारह मालों के नाम बारद नक्षत्रों पर पढ़े हुए हैं । प्र॒भ्वो 
के राशिचक्र में चलते हुए जिल-जिस नक्षत्र मण्डन के प्रारम्भ 
के तारे पर सूय आता दै उप्ती-उसी तारे के नाम से वह वह मास 
कहा जाता है । वसनन्‍्त सम्पात बिन्दु में बक्रगति होने से मितने 
काल के पश्चात्‌ सु किसी नक्षत्र पर पहिले आया था अब्र उस 
नक्षत्र पर कुछ कम समय में आता है। इस प्रकार धीरे-धीरे 
इतना अन्तर पड़ जाता है कि कई मास पहिले आने लगता है। 
ऋतु उसी क्रम से पृथ्वी के नियत भ्रमण में आते चले जाते हैं, 
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परन्तु उनके साथ मासोंका सम्बन्ध बदत्त जाता है। यज्ञीय तथा 
अन्य धार्विक काय ऋतु विशेष में सूर्य की गर्मी को लक्ष्य में 
रख कर होते हैं। अतः जो ऋतु जिस-जिस मास में पड़ती है 
बसी २ मास में वड़ काय किया जाता है और। समय-समय पर 
आचाय लोग इसकी व्यवस्था देते रहते हैं । इस प्रकार ऋतुओं 
ओर मार्सो का सम्बन्ध अनिश्चित है। 

ऋतुओं की उत्पत्ति सूर्य के गिद पृथ्वी के भ्रमण से होती 
है। भिन्न-भिन्न स्थिति में पृथ्वी पर सूय की गर्मी बदल जाती है। 
पृथ्वी के किसी स्थान पर आती हुई गर्मी इस बात पर निभर 
ऋरतो है कि सूर्य कितने घण्टों तक ज्ञितिज के ऊपर रद्दता है 
और खस्वस्तिक से उसका अन्तर कितना रहता है। प्रथ्त्री के 
किसी स्थान पर सूय के ताप की मात्रा के बदलने से उस स्थान 
के अन्तरिक्षस्थ पदाथ की अत्रस्था में घनता और विरलता 
सम्बन्धी परिवर्तन होते रइते हैं । इन्हीं परिबतनों का नाम ऋतु 
है। भिन्न-भिन्न ऋतु में इन परिवतनों के भिन्न-भिन्न रूप प्रकट 
होते है जा वसन्त, ग्रीष्म, प्रावुट, वा, शरद, हेमन्‍त और शिशिर 
आदि नामों स उन परिवततों के प्रथत्री पर प्रभावों को प्रकट 
करने के लिये विख्यात है। ये ऋतु पृथ्वी के भ्रमण के कारण 
क्रमशः हो ही रहें हैं. परन्तु इनका सम्बन्ध मांसों से स्थिर नहीं 
रहता है। आज जो सम्बन्ध अतुओं ओर मासों में है वह पहले 
नहीं था और आगे नहीं रहेगा । यदि किसी अतीत काल में क्रिसी 
ऋतु और मास में वा किसी ऋतु ओर नक्षत्र में सम्बन्ध मातम 
हो तो आलकल के सम्बन्ध को देखकर गणना से पता लगाया जा 
खकता है कि अतीत काल में वह सम्बन्ध अब से कितने काल 
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पूव होना चाहिये | क्‍योंकि ऋतु और मास वा ऋतु ओर नक्षत्र 
का रूग्बन्ध क्रारित्दुत्त पर सूम्पात्बिन्दु के घने के १२ण बद्‌- 
लता रहता है । 


अघपनांश गणना 


कैब हा चु 


न्यूकम ( (४८७८०॥ ० ) प 

दृद्धि का स्थिर अड्टु-- 
५०,“ २४०३ + ०. ००८०२२६५ वष संख्या 

निकाला है ! 

यदि किसी तारे का अयनांश अथात्‌ मंष के प्रथम बिन्दु से 
उस तारे की दरों क्रान्तिवृत्त पर मालम हो अथ!त्‌ ([.072704८) 
मालम हो तो अयनांश वृद्धि के स्थिगरंक से उस दूरी को भांग 
देकर यह मालम कर सकते हैं कि क्तिन वर्ष पहिले वह तरा 
बसनन्‍्त सम्पात विन्दु पर था। 

यहाँ हम मृगशिरा ( (0)700 ) नक्षत्र के विषय में विचार 
करते हैं कि लगभग कितने वर्ष प/हले बसनन्‍्त रूम्पात उस पर 
हुआ करता या । 

मृगशिरा नक्षत्र में कई तारे हैं उनमें से एक तारा ( 26८८! 
४८८५ ) है । यह ( 057॥9 ) को नक्षत्र सारिणी में ७३० रूख्या 
का तारा हैं | इसा से १३० बप पहिले इसका ( |.०४॥४८८ 3) 
टाहू्मी न ५५८ दिया है,-- १२ कला का इसमें शाघन करने पर 
तार का ( .णाह/एं८ ) ५८' ५६ होता है। इसको स्थिगांक से 
भाग देने स माल्म होगा कि इतना अयनांश कितने वर्षों 
में हुआ । 


यनांश की वा 


( २३ )» 


सुगमता के लिये ध्विएं5 ५०२६ मान लिया जाता हे । 
श्रभोष्ठ व प-- 
(५८अरा २८ १० + %९ )६५० २८१०० _ २५३६ २८६० % १०० ह 


५८२६ ५०२६ 
नर रररिव 2  । वर्षों में १३० + 
२०१०४ _  १९२2८बपओऔर जो 
पक ५०२६ इने स माजम हाता है 

शिपलक कि, 
५ एड इससे जग- 
0 क्रिइपस्तसमयस 


- भग कितने वष पूरे 
५ टी 
१०६८० बसनन्‍्त सम्पात मृथ- 


हक ि बन 
| अदला शरा पर होता था। 
हक * श 
जल वे वर्ष समान हैं 
५०२६ ९ 
- ६२७९३ 
१२०४ 
शयथ बाद्यग में ग्रारारा नत्तत्र को लेकर वलनन्‍त सम्पात 


के सम यदियज्ञ प्राम्न करने का उल्लेख है तो शतपय 


प्राह्म पत का कात दे। इस साय से ६००० वष से अबिक पूर्व 
समानता पड़े पो के अयुपार कहना पड़ता है कि बेद का 
कात इतय सतय कततेकत ६००० बष से डरे नहां माता जा 
सकता । 


देवराज विद्यावाचस्पति 
( गछ एल विश्य-वयालय, काहड़ी ) 
२० फाबरी सन्‌ १९२५९ 


बद काल-निएय 


ही 
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| (गगापक्‍्ाभनसल्ट्र' 
है + आ 


यद्ध-यं मायिन प्र्ग तमस्व माययावथ, | ऋ० १-४८ « 
शिरान्वस्य रावबंष | औ० १००८३६-४ 

शारवस्य जीमपदाप करा बराहवू | क्र८ ६०*८ 
था ते थाना यम रतितारा चतुरणे। पाथरत्ी 


हे // ८7७ ४ ,/ ०७ ४ है 
पक जलन कर 2 


गा।[भ॑-- | फू ३४०२८ 


धर 


द्ण 


बेदकाल निर्णय / 


लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक के ओरायन (म्गर्शाष) का 


अनवाद । 
४80 ४ 37४ सारा बद आज तक जितन भी प्राचीन ग्रन्थ मिल 
४ है ४७ वें हैं उन सब में सब से प्राचीन है; इस विपय 
८० शी 8 ५3 में अब किसी को काई भी शक्ल नहीं रह गई है। 


मनुष्य जाति का विशप कर आय शाखा का सबसे पुराना इति- 
हास जानने के लिये वेद के समान कोई दसरा उपाय नहीं है 
एसा मक्खसमलर आदि पश्चिम दश के विद्वानां को भी पृणण विश्वास 
हो चुका है। इस कारण वबेंदिक ऋचायें कब रची गई” तथा 
कवि वाल्मीकि की तरह अति प्राचीन वेदिक ऋषियों को ऋचायें 
रचने की कब सूम हुई इन सब बातों के समय का निश्चय करना 
एक महत्त्व पूण बात है । गोतम बुद्ध से लेकर शझ्लुराचाय के हाथ 
से जब बोद्ध मत का गिराव हुआ ओर अद्वेत बेदान्त मत की 
स्थापना हुई उस समय तक की वातों को (जिसको बिलकुल नवीन 
कहना चाहिये) बेदिक काल से तुलना की जाय तो कइ अरीक पुराणों से 
ओर बोद्ध राजा अशोक के शिला लेखों से और इसी प्रकार 
चीनी यात्रियों के वणन से अथवा ओर न्यून वा अधिक महत्व 
रखने वाले साधनों से इसका काल-क्रम का निश्चय होता है परन्तु 
इस काल से पहले आयावत के इतिहास के विषय में निश्चित रूप- 
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से कोई बात समझ में नहीं आतों ओर इन सबसे पुराने किन्तु 
मानव जाति के इतिहास संशोघकों के लिये जो अत्यन्त महत्व 
का ग्रन्थ है उसके काल के विपय में अब तक धुंधले घुंघले केवल 
तक ही तक चल रहे हैं । 

बेद काल का निश्चय करना संभव है कि नहीं इस प्रश्न के 
विपय में बहुत से प्राचीन वा नवीन पुरुषों की बुद्धि आज तक 
चल विचल हो रही है । यद्यपि हमने इस विपय में लिखने का 
साहस किया है । किन्तु इस काल निणय के प्रश्न का साह्षेपाक्ष 
विचार करके अन्तिम परिणाम+ऊ निकाल लिया यह नहीं कहा जा 
सकता । तथापि इस विवेचन के योग से आय लोगों की अत्यन्त 
प्राचीन सभ्यता के समय पर थोड़ा वहुत प्रकाश अवश्य पड़ेगा 
एसी आशा की जाती है। परन्तु इस काल का निश्चय्र करना 
बिद्वानों के ही हाथ में है । 

इस विवेचन के आरम्म करन से पहल वेद-काल निणय 
करने मे विद्वान मोगों ने आज तक किन-किन उपायों का अब- 
लम्बन किया है. यह्‌ प्रथम देखना चाहिये । मेक्समूलर प्रश्नृति 
विद्वानों ने भाषा-पद्धति का उपयोग किया है। इस साधन में एक 
प्रकार से वेदकाल के चार भाग छन्द काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मण 
काल, सूत्र काल, इस प्रकार से है । इस प्रकार चार भाग कल्पना 
करके ग्रत्येक भाग के दो दी सो वष रख कर मेक्‍्समूलर ने 
ऋग्वेद के रचना काल की अवधि आठ सो व पूव रक्‍्खी हे । 

४ मर पुस्तक ल्ो० मा० तिरूक ने १८९३ के लगभग लिखा था । 
आज की मिती में बहुत से मन्तब्य सर्दमान्य हो गये हैं । 
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परन्तु जब ये सब काल वुद्धकाल# से पहिले के है ऐसी दशा में 
बुद्ध के समय से आठ सो वष पृष गिनने पर वेदछाल अनमान 
स इस्वो सन स पहले आठ सो वष पव से बारह सा वष पव 
तक जा पहचता है| परन्तु यह पद्धति अत्यन्त दापयक्त है । 
कारण ये है कि इस पद्धति को स्वीकार करके भिन्न भिन्न लोगों 
को प्रथक्‌ २ सम्मतियाँ हो गई हैं | कोइ तो ऊपर लिखें हुए चार- 
भागों में से तोन ही भाग समझते हैं । कोड चार काल समझ कर 
भी प्रत्येक भाग को अधिक बयः का मानते है । जिन्तमें डाक्टर 
हाऊ ने प्रत्येक भाग को इस्वी सन से पं २४७०० चौबीस सों 
बप से लेकर दो हजार व तक स्थिर किया है । किन्तु यह पद्धति 
अत्यन्त अनिश्चिष होने के कारण वेद काल के निश्चय करने में 
अधिक उपयोगी नहीं हो सकती । 

दूसरी व्योतिष पद्धति है अथान वेद, ब्राह्मण, सूत्र, आदि ग्रन्थों 
में ज्योतिप विषय की बातों का जो कुछ उद्धेख है या सम्बन्ध है 
उससे हम आय सभ्यता का सबस पुराना काल निश्चित कर 
सकेंगे यह बहुतों का अनुमान है । परन्तु इस प्रयक्ञ में भी उन 
लोगों को जेसी संभावना थी वैसा यश नहीं मित्या । कारण उस 
का यह हे कि ज्योतिप विषम के जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं 
उनमें बेदाड़ ज्योतिप को छोड़ कर सब ग्रन्थ नवीन काल के है । 
इन ग्रन्थों में ग्रीक लोगों के ज्योतिष ग्रंथों का भी मेल हो गया है 
ओर इसी प्रकार उनमें काल स्वाथन की रीति भिन्न-मिन्न प्रकार 


४£ मौतम बुद्ध ईसवी सन्‌ से पृथ ५०० दष के लगभग हुआ था 
रु हा छह. जी 
ऐसा विद्वान लोगों का मत है । 
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की होने के कारण वा अन्य कई कारणों से भी नवीन ग्रंथों में 
मिलन वाली ज्योतिष विषयक बाता का परा अथ लगाना वहत 
ही कठिन हो गया है | इसके सिवाय आर भी कई आपत्तियाँ 
हैं | उदाहरणाथ कई लोगों ने वेद जेसे प्राचीन ग्रन्थ की रचना 
के समय अयनान्त बिन्दु", संपात बिन्दु आदि बातों का यथार्थ 
ज्ञान हाना सम्भव नहीं ऐसी शड्ढडा की है। इन शंकाओं में 

व्यांश कितना हैँ यह पहले दखना चाहिय । अभी इतना कहना 
आवश्यक है कि एसे प्रकार की शक्भायें रख कर वेदों में मिलने- 
वाली प्रत्यक्ष वणन की हुई ज्योतिष विषयकी वातों को कुछ संस्कृत 
के पगिडता न निरथंक कहा है । 


१-“सय का ( वास्तव में प्रथ्यी का ) नक्षत्रोी से भ्रमण करने का 
मार्ग अथात क्रान्तवृत्त ( ८000० ) और आकाश का व वद्त्त थे दोनो 
वृत्त एक धरातल में नहीं हैं । उनमे २३-! सादे तेइंस अश के लगभग 
कोना है। अथात ये दोनों बृत्त आपस में एक दूसरे को दो जगह काटते 
हैं । इन छेदन बिन्दुओं को सपात कहा जाता है। इन दोनों संपातों सें 
जिस संपात पर सय के आ जाने पर वसन्‍्त कतु का आरम्भ हो जाता 
है उसको वसनन्‍त संपात कहते हैं ओर उसके ठीक सामने वाले सपात 
को शरत्‌ संपात कहते है । इन दोनों बिन्दुओं से ६० अश के अन्तर पर 
जो दूसरे बिन्दु हँ उनको अयनबिन्दु कहते हैं । एक उत्तरायण और 
दूसरा दक्षिणायन बिन्दु है। अब इन ऊपर बतलाये हुए दोनों बृत्ता भें 
क्रान्ति-बृत्त स्थिर है । परन्तु दूसरा बृत्त चछ है। इस कारण उन दोनों 
वृत्तों को आपस में छेदन करने वाले संपात बिन्दु भी चल हैं । संपात- 
चलन किया अयन चलन जो कहा जाता है यह वबिप॒व वृत्त के चल होने 


से ही होता है । 


पे .॥] 


परन्तु इस ज्योतिष पद्धति को पश्चिम देश के विद्वानों ने व्यथ 
दूषण लगाने का प्रयत्न किया है। इस पद्धति में कोई खराबी नहीं 
है यह बात तो नहीं है परन्तु इन लोगों ने बिना कारण एक 
खेल कर लिया है । मुख्य प्रमाण को विचार में रख कर उममें 
पीछे मिली हुई ठग्थ वातों को प्रथक छांटने का प्रयत्न न होने से 
इस प्रकार की भूलें रह गइ' । कितने ही बेण्टले प्रभ्नति विद्वानों 
ने इस पद्धति को स्वीकार करते हुए पुराण की बातों पर ओर 
शब्दों की बनावट पर बहुत जोर दिया है | परन्तु उन वातों का 
प्रत्यक्ष वेद में क्या मूल है इस बात को देखने का उन लोगों ने 
विलकुल प्रयत्न नहीं किया । कारण पुराण की कथाओं में वेद के 
गम्भीर विपयों का बहुत जगह बिलकुल रूपान्तर हो गया है ऑर 
ऐसा होने से उन वातों में बहुत सी आर ओर बातें भी मिल 
गई है | इस कारण उन बातों का जब तक वेदों में प्रमाण ने 
मिले तबतक किसी भी वात्त का निश्चित रूप से अनुमान कर 
डालना उचित नहीं हो सकता । इस ही कारण आगे के विचार 
से संहिता, ब्राह्मण ओर सब से प्राचीन पुराण ऋग्वेद में मिलने 
वलि लेखों से भारतीय साहित्य के भूगोल सम्बन्धी वा इतिहास 
सम्बन्धी प्रमाणों के द्वारा पृणरूप से प्राचीन सिद्ध किया जा 
सकता है । इस बात के दिखलाने का प्रयत्न करना बाकी है। 
इस प्रकार के प्रयक्न गोडबोले, दीक्षित आदि भारतीय ज्योतिव- 
शास्त्र के विद्वानों ने किये है परन्तु उस तरफ विद्वानों की दृष्टि 
जितनी जानी चाहिये उतन्नी नहीं गई आगे का विवेचन उन लोगों 
की आरम्भ की हुई उपपत्ति की पूर्ति है यह कहने में कोई 
हानि नहीं । 


कक 


वेदकाल निणय करने में जिन बेंद्‌ वाक्‍यों का आश्रय लेना 

है बह वेदवाक्य किस प्रकार के है । प्रथम यह बात देखने की 
है कि वेदिक समय में वतंमान काल के समान वेध करने के सूक्ष्म 
यन्त्र नहीं थे यह बात तो स्पष्ट ही है। अथात उस समय जो 
नेत्रों स ही दीखता था उस पर सारे अनुमान बांधे जाते थ । 
अथान साधारण दृष्टि से देखी हुई बातों में सूक्ष्म गणित की 
कोई आवश्यकता नहीं थी केवल मोघम प्रमाणों पर ही सब 
गरितत होता था। ओर वष का मान भी आज जितना सूक्ष्म 
जाना गया है उस समय उतना सूक्ष्म नहीं माना जाता था | वष 
में न्‍्यारे न्‍्यारे समय अथात ऋतुओं का पूरा एक चक्र समाप्र 
होन पर दूसरा चक्र आरम्भ होते ही वष भी दूसरा आरम्भ हो 
जाता था । उस समय: समय का परिमाग सब लोग समझ खके 
इस कारण वत॑मान समय की तरह पशथ्चाहृु बनाने की व्यवस्था 
भी नहीं थो किंतु फिर भी उन लोगों ने इस प्रकार के उपाय 
अवश्य कर रकखे थ इसमें कोइ संशय नहीं । कालमापन की 
इस समय सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, सोर, इस प्रकार की जो रीतियां 
है उनका बैदिक मंथों में कही पर भी उद्धंख नहीं । ओर थेदाज्ञ- 
ज्योतिष के सिवाय पश्चाद्ञ बनाने का दूसरा कोई पुराना ग्रन्थ 
भी नहीं इस कारण वह लोग किस प्रकार कालमापन किया 
करते थे यह बात कितने ही वैदिक लेखों से वा यज्ञ करने के 
ग्रंथों में वणंन की हुई कितनी ही पुरानी दन्‍्तकथाओं से समम् 
लेना चाहिये | ऋग्वेद के कितने ही यज्ञसूक्तों से निश्चित होता 
है कि उस समय यज्ञादि करने की रीति बहुत उन्नत दशा को 
प्राप्त हो चुकी थी | यह बात महीने, ऋतु, वष, इनका अच्छा 
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ज्ञान हुए बिना सम्भव नहीं दोखती । इस कारण उस समय 
काल निश्चय करने के लिये वैदिक काल के ऋषियों न कुछ न 
कुछ अवश्य ही उपाय कर रक्खा होगा, वह क्या उपाय था यदि 
उसका टीक स्वरूप न मालम हो तथापि यज्ञ यागादिक संवन्धी 
ग्रंथों से इतना अवश्य दीखता हे कि चन्द्रमा का कलावबृद्धि क्षय 
ऋतुआओं का परिवतन सूय के उत्तर दक्षिण अयनों का बदलना 
यह सब बातें उस समय कालमापन के मुख्य मुख्य चिन्ह थे । 
दुसरी बात ये है पुराने यज्ञ बा सत्र इनकी मुख्य बातें वा संवत्सर 
अथानत बप भर की मुख्य मुख्य बातें बिलकुल एक ही थी ! और 
ये सब बातें सूय की वापिक गति पर ही स्थापित को गइ थीं । 
वर्ष भर के छे छे महीने के दो विभाग करके प्रत्यक महीने के 
तीस तीस दिन नियत किये गये | इस बात से यह स्पष्ट मालम 
होता है कि वेदिक ऋषियों ने अपना पश्चाज्ल प्रधान रूप से यज्ञ 
यागादिक कर्मों के लिये ही बनाया था । आर इसी तरह यज्ञ 
यागादिक के समय को निश्चित करने के लिये ही पश्चाड़ की 
व्यवस्था भी ठीक रकखों जाती होगी । इस वापिक सत्र में हवन 
के समय; प्रतिदिन प्रातःकाल वा सायंकाल तथा दशमास 
( अमावास्या के दिन ), वा पृणमास ( पूर्णिमा के दिन ) था 
प्रत्येक ऋतु का वा अयन का आरम्भ ये सब थे | इस रीति 
से सत्र पूरे हुए कि वष भो पूरा हो जाता धा। और इस ही 
कारण से संवत्सर ओर यज्ञ ये दोनों शब्द बहुत करके समान 

अथ वाले ही थ । ऐतरेय ब्राह्मण के “संवत्सरः प्रजापति: 
77,  क्ष्यायन सत्र २०४७-२३. मनुस्णति ४-र७-२६। मनुस्शति ४-२७५-२६ । 
९ 'ऐतरेय ब्राह्मण २-७, ४-२२ । 
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प्रजापतिय॑ज्न:” ओर तेत्तिरीय' संहिता के थज्ञों वै प्रजापति:, 
संवत्सर: प्रजापति: इन वास्यों से अत्यन्त स्पष्ट रूप से ये बात 
जानी जाती है । अस्तु । 

अब इन संवत्सर वा यज्ञ का जो मुख्य भाग है उसका 
थोड़ा सा विचार करना चाहिये। समय को नापने का भुख्य मान 
सावन दिन अर्थात्‌ एक सूर्योदय से दुसरे सूयोदिय तक का काल 
माना जाता था । ओर इस प्रकार के तीस दिनों का एक महीना 
ओर ऐसे १२ महीनों का अयात ३६० दिन का एक व होता 
था। परग्तु तुलनमाममक उत्पत्ति शास्त्र से जाना जाता है कि 
प्राचीन आय लोग चन्द्रमा के द्वारा ही म्ं,ने का परिमाण नियत 
करते थ । परन्तु तीस सावन दिन का महीना चान्द्र महीने के 
वरोबर होना सम्भव नहीं । 

इस हा कारण सावन वा चान्द्र महीनों का मेल बठाने के 
लिये कुछ सावन महीनों में एक एक दिन कम करते थे । परंतु 
आग चांद्र# वा सोर वर्षों का मेल बंठाने की आवश्यकता आ 
पड़ी । ओर उसके लिये अधिक द्विस वा अधिक मास रखने 
की युक्ति प्राचीन आय लोगों ने निकाली थी ये दीखता है। 
कारण य है कि तेत्तिरीय वा वाजसनयी यजुर्वेद संहिता में 


कल -7-२००-+० ०«७-+- पननमनम, 


१, तत्तिरीय संहिता २-७-७-३ , और ७--४-७-७, तथा ७-२-१०-४ | 

४ बारह चान्द्र महीनों का १ चान्द्र वर्ष होता है। और चान्द्र- 
मास भी दो प्रकार के होते हैं। चन्द्रमा के एक नक्षत्र पर आने के बाद 
फिर उस ही नक्षत्र पर आने में जो समय लगता है वह नाक्षत्र मास 
ओर एक अमावस्या से दूसरी अमावास्था तक जो काल छगे उसको 
अमान्त मास कहते हैं । सबंदा अमान्तमास ही माना जाता है । 
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अधिक मास का उल्लेख जिन वाक्यों में है ऐस बहत से वाक्य 
हैं। आर ऋग्वेद क# पहिले मण्डल में ही 'वेदसासों धृतत्रतो 
द्वादश प्रजावत: । वेदाय उपजायते । एसा कहा है । यह अधिक 
दिवस किंवा अविकमास रखने की पद्धति पीछे की होगी ऐसा 
कितने ही विद्वानों का मत ; परंतु वह निरथक है | इसमें कारण 
ये हैं कि ऋतुओं के परिमाण से वर्ष का अन्दाजा करना यह 
कुछ कठिन नहीं है । ओर वास्तव में ऋतुओं के चक्र पर ही 
व की कल्पना प्राचीन काल में जमाई गई थीं । यदि ऐसा है तो 
बारह चान्द्र महीनों का समय ऋतुचक्र की अपेक्षा वारह दिन 
कम है। यह एक साधारण बात उन लोगों के समभने में कठिन 
थी यह कहना केवल साहसमात्र है । इन बारह दिनों का उल्लेख 
भी वहुत स्थानों में आया है । ओर वह सों बप का चान्द्र वष 
से मल बेठाने के लिये हं। रक्खा जाता था यह बात उससे स्पष्ट 
दीखती है । 

परन्तु यह सोर वषनाक्षत्र सौर + वष था वा सांपतिक सौर- 
वष था ये भी देखना चाहिये | सोर वष की कल्पना ऋतु चक्र 


3६ ऋग्वेद १--२०-८ । 

प वषमान के अनेक प्रकार हैं। किसी एक नक्षत्र से चलकर फिर 
डस ही नक्षत्र पर आने में जितना समय लगता है उसको नाक्षत्र सोर- 
वर्ष कहते हैं । ओर एक संपात से चछ कर फिर उस ही सपाते में आने 
में जितना समय लगता है उसको सांपातिक किवा आयनिक सोर वष 
कहना चाहिये। सपात के चल होने से प्रति वष में वह स्थान कुछ पीछे 
हटता है और इसही कारण से नाक्षत्र सौर वर्ष की अपेक्षा सांपातिक सोर 
चष थोड़ा ( अनुमान से $ घड़ी ) कम होता है । 





[ १५ ] 


पर से करते थे यह बात सत्य है परन्तु सम्पात के हटने से 
ऋतुओं में पड़नेवाला अन्तर इतना सूक्ष्म है कि उसको प्रत्यज्ञ 
देखने के लिये सैकड़ों वष चाहिए । अथात्‌ इतना सूक्ष्म अन्तर 
प्राचीन आयों की दृष्टि में भी आया हुआ था यह नहीं मालम 
होता । कारण ये है कि उन लोगों का क्रांन्ति वृत्त पर सूथ का 
स्थान निश्चय करने के लिये जो साधन था वह प्रतिदिन सूय के 
पास के स्थिर नक्षत्र को देखने के सिवाय आर कुछ नहों था| 
सूय ख्िद्धान्त के समय में यद्यपि अयन गति का ज्ञान होने लग 
गया था परंतु इस सिद्धान्त में सोर वष मान नाज्षत्र ही माना 
गया था ओर इस अयन गति के विषय में किसी भी बेदिक ग्रंथ 
में प्रत्यक्ष वा परोक्ष उल्लेख नहीं है । इस कारण से यज्ञ अथात 
सम्वत्सर; अयन सम्बन्धी सौर वप ( अथान सांपातिक सौर वष ) 
न होकर नक्षत्र सम्बन्धी सोर वष था इसम सन्दह नहीं। परंतु 
इस वष मान को सानने से प्रति दो हजार के वपष के अनन्तर 





४£ सांपातिक वष नाक्षत्र वष की अपेक्षा स्थूलमान से + घड़ी कम 
है । अथात्‌ यदि आज चंत्र के आरम्म में वसन्‍त ऋतु का आरम्म हुआ हो 
तो अनुमान १८०० वर्ष में और यदि मोघम हिसाव खे देखा जाय ब्यों 
२००० व में वह फाल्गुन के महीने के आरम्भ में होने छोगा। इस्र 
कारण वर्षारम्भ यदि वसन्‍्त के आरम्भ में रखना हो तो २००० वष के 
बाद चेंत्र में न करके फाल्गुन में करना पड़ेगा । और फिर से दो हजार वष 
में माघ में करना पड़ेगा । इस प्रकार से हर दो हजार वष में व्षारस्भ 
एक एक महीना पीछे हटाना पड़ेगा । संपात चल है ओर वसन्‍त संपात 
पर सू् के आने से चसन्‍त ऋतु का आरम्भ होता है । अथांत्‌ एक ऋतु 


से उस ही ऋनु पयन्त सांपातिक सखोर वर्ष होता है यह अथ हुआ सो 
स्पष्ट ही है । 





[ ११ | 
ऋतु चन्द्र से मेल बेठाने के लिए वर्षारम्भ का दिन बदलना पड़ेगा 
ओर इस प्रकार का फेरफार वर्षारम्भ में वास्तव में फिया गया 
है यह बात ऊपर लिखे हुए विषय को अथान वषमान सांपातिक 
न होकर नाक्षत्र था इस कहने को अविक पुष्ट करती है । 


अब वर्षोरस्म किस समय से होता था यह बात देखना है । 
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि सम्वत्सर वा यज्ञ यह शब्द 
प्रायः एक ही अथ के सूचक थे इस कारण वष का ओर यज्ञ 
का आरम्भ भी एक समय में ही होना चाहिये। वंदाक्ञ ज्योतिष 
में सम्बत्सर का आरंभ उत्तरायण से किया गया है। ओर 
श्रौत: सूत्रों में भी गवामयन आदि वाषिक सत्रों का आरम्भ भी 
तब स्रे ही करना चाहिये ऐसा शिखा है । देव सम्बन्धी सब कार्य 
उत्तरायण में ही करना चाहिये ऐसा जैमिनि आदि महपियों का 
मत है, ओर कितने ही ज्योतिष ग्रन्थों के प्रमाणों से उत्तरायण 
अथान मकर संक्रमण से लेकर कक संक्रमण तक का समय है । 
इससे मकर संक्रमण सम्बत्सर का सथा उततराब्रण का पुराने 
बेदिक समय में आरम्भ का काल होगा ऐसी सहज में किसी कों 
प्रतीति होगी । किंतु थोड़ी सक्ष्मता के साथ वापिक सत्र कै 
प्रयोगों का विचार करने से सकर संक्रमण सत्रों का आरम्ब 
काल नहीं होना याहिय ऐसा >दित हो जायगा। इसका क्या 
कारण है यह पहले कहा भी जा चुका है; वह यह है. कि विपुव 
दिन ( जिस दिन रात दिन बिज़कुल बराबर हो ) के योग से 


४६ बेदांग ज्योतिष इलोक ७. वा आश्वकायन श्रौत सूत्र १२। १४७॥१ 
ओर २-२-१४-३ बा २२ । 


[ १ ] 


जिस प्रकार वर्ष के समान दो भाग होते हैं उस ही प्रकार विषुव 
दिन से ही वापिक सत्र के भी समान दो भाग होते हैं | यह 
सत्र वष की मानों प्रतिबिम्ब अथात्‌ चित्र ही है। इस कारण 
सत्र की वष के साथ सब प्रकार की समता है। परन्तु ऊपर 
लिखी हुई कल्पना के अनुसार वपारस्भ यदि सकर संक्रमण से 
मान लिया जाय तो वियुव दिन असली विपुव दिन में अथात्‌ 
संपात दिन में न होकर कक संक्रान्ति में होगा | परन्तु यह 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि किसी समय में तो इस शब्द की 

योजना सत्य होती ही होगी ओर यह कहना सत्र में यदि लागू 
न पड़ता हो तो बष में तो लागू पड़ना ही चाहिय | तात्पय यह है 
कि विपुवान इस शब्द को साथ करने के लिये वपारम्म सम्पात 
स ही हाना चाहिय । 

अब उत्तरायण शब्द के भी दो अथ करते है ! एक तो जो 

5६ ऐतरेय बरद्याण ४ । २२, तेत्तिरीय ब्राह्मण १-२-२-१, ताण्डय- 
58५ ४ रे आओ ा है नि 

6 सूथ का उद्थ स्थान श्लातज के ऊपर छक स्थान पर नहा हाता 
यह सब जानते हैं वसन्‍त ऋतु का जिस दिन आरम्भ होता है उस दिन 
सूर्य ठीक पव में डगता है ओर उसके पीछे दिन दिन थोड़ा थोड़ा उत्तर 
की तरफ सरक कर उगता है और तीन महाने में उत्तर की सीमा पर 
चला जाता है। और फिर वहाँ से दक्षिग की तरफ चलने छूगता है ओर 
६ महीने में दक्षिण की सीमा पर जा पहुँचता हैं इन छे महीनों को दक्षि- 
णायन ओर इनके आगे के ६ महीनों को उत्तरायण कहते हैं। यह हुआ 
पहिला अथ । और पव बिन्दु में उाा कर उच्चर को सीमा पर पहुँच कर 
फिर वहाँ से छोट कर पत्र बिन्दु में उगने रूगे उतने का को उत्तरायण 
कहते हैं । यह दूसरा अथ है । 


[ ९३ | 


ऊपर लिखा जा चुका है अथात्‌ मकर संक्रमण से लेकर कक 
संक्रमण तक का काल ओर दूसरा बसन्‍्त सम्पात से लेकर शरत्‌ 
सम्पात तक का काल है । 

पहिल अथ के अनुसार सूय उत्तर की तरफ चलने लगा 
कि उत्तरायण आरम्भ हा जाता है | ओर दुसरे अथ के अनुसार 
उत्तर गोलाघ में अथात भूमध्य रखा से उत्तर की तरफ सूय जब 
जाने लोगों तब उत्तरायण होता हैं पहिल अथ के अनुसार तो 
वपारभ्म मकर संक्रमण में ओर दूसरे अथ के अनुसार वर्षारम्म 
वसनन्‍्त सम्पात से मानना चाहिए परंतु वापिक सत्र में मध्य के 
दिन को विपव दिन कहना, इसी प्रकार वसन्त/# को ऋतुओं का 
मुख कहना, वा आग्रयणट्रि अथवा अधवापिकयज्ञ वस्नन्त वा 
शरद ऋतु में आरम्भ करना इन सब वातों का विचार करने से 
पहिल लिखे हुए दोनों अर्थों में दूसरा ही अथ विशेष रूप से 
मानने योग्य दीखता है । ओर ये ही सच्चा आर पुराना अथ 
प्रतीत होता है । 

वैदिक ग्नन्‍्धों मं उत्तरायण का जा वणन आया है वह देवयान 
ओर पिठयान मांग के सम्बन्ध से ही आया है । ऋग्वेद में देव- 
यान और पितृयान शब्द बहुत जगह आये है । कितु देवयान 
शब्द का अथ कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं जिखा। वृहदारण्यक 
वा छान्‍्दोग्य उपनिषदों में भी देवयान और पितृयान का वणन 
आया है| । अचिपोहरन्हआपूयमाणपतक्षमापूयमाणपतक्षायान 


नजिभिओड +ा 





सजी एडरेनामपापरर+सणक"_नक कक, 


/६ तत्तिरीय ब्राह्मग-मुखवा एतदू ऋतूनां तदऋतूय्ठसन्त; 4-१-२-६। 
+ ऋतषेंद १--७२-७., वा १०-२-७ । 
। ब्रहदारण्यक ६। २। १५। 


[ १४ । 


पण्मासानुदडछतदित्य इति मासेभ्यों देवलोक॑ तेषां न पुनरा- 
वृत्ति: । धूमाद्रात्रि रात्रेरपक्तीयमाणपतक्तमपत्नीयमाणपत्ताद्यान पण्मा- 
सान दक्षिणादित्य इति मासेभ्यः पितृलोकम ।! गीता में भी इस 
ही प्रकार का वणन है। अग्निज्योति रह: शुक्ल: पणमासा उत्तरा- 
यणम. ।# साथ ही आगे “धूमारात्रिम्तथा कृष्ण: परस्मासा 
दक्तिणायनम । ऐसा कहा गया है । परन्तु जब तक सूय उत्तर 
की तरफ रहता हैँ वा छे महीन अथवा उत्तरायण के बडे महीने 
इस अथ के बतलाने वाल जो शब्द ऊपर आये है उनका अथ 
क्या ? सब टीकाकारों के मत से मकर संक्रमण से लकर कक 
संक्रमण वक के ये छे महीने हैं ऐसा किया है। परन्तु यह अथ 
बैडिक अन्धथों के वणन से विलकुल उल्टा है । ऊपर लिखे प्रमाशों 
के अनुसार उत्तरायण के दोनों ही अर्थ हो सकते है। परन्तु 
शतपथ।' ब्राह्मण में देथों के ऋतु आंर पितरों के ऋतु कहे हैं । 
बसन्‍्तों ग्रीष्मो वषा ते देवा ऋतवः । शरद हेमनतः शिशिरस्ते 
पितरो. .... .स यत्र उदगावतते देवेप तहि भबति देवांस्तह्ममि 
गोपायति आअथ यत्र दक्षिणावतते पितृप तहि भवति पित्‌ स्तह्यममि- 
गोपायति' ऐसा कहा है । इस प्रमाण से उत्तरायण के अर्थ के 
विपय में सब शक्षाय प्रायः मिट जावेगी । यदि वसन्‍्त भ्रीष्म बा 
वर्षा ये देव ऋतु हैं वा सूय जब उत्तर को जाने लगता है. और 
उस समय वह देवों के बीच में रहता है तो स्पष्ट है कि उत्तरायणण 

४ प्रोसर भानु के मत से-- अग्निज्योति' इसके स्थान में अपि- 
ज्योति ऐसा पाए होता तो अच्छा होता । श्रीमद्ध गवद्र्गाता---डपस हा र-- 
भगवदगीदा का अभ्यास एष्ठ २३ देखो । 

4 शतपथ हाह्मण २-१-१-३ । 





[ १५७ । 


ब्ज्नकी 


का आरम्भ वसनन्‍्त सम्पात से ही होना चाहिये । 

मकर संक्रमण से उल्का आरम्भ होता है यह कहना योग्य 
नहीं हो सकता है | कारण यह है कि देवताओं का पहला ऋतु 
जे। वसन्त है उसका आरम्भ कहीं भी मकर संक्रमण से नहीं 
होता । इस कारण देवलोक देवयान किंवा उत्तरायण इसका अश्र 
वसन्‍त सम्पात से शरन सम्पात पयन्त तक का, वसनन्‍्त ग्रीष्म वा 
इन ऋतओं का छे महीने का समय ही मानना चाहिये । 

इस ही कारण जब तक इसके विरूद्ध कोई प्रमाण न मिले 
तब शक प्राचीन वेदिक काल में वर्षास्म्मभ वसनन्‍्त सम्पात में सूर्म 
के आने पर ही होता था ऐसा मानने में कोइ हानि नहीं । ओर 
जिस अथ के अनुसार इस ही समय सूर्य उत्तर गोलाध में जाता 
है उस अथ में उत्तरायण का आरम्भ भी उस ही समय होता 
होगा । इसस यह स्पष्ठ हैं कि उत्तरायण, वसनन्‍्त ऋतु, संवत्सर 
वा यज्ञ इन सव का आरम्भ भी सूय के सन्त संपात में आने 
पर ही हाता होगा । इसके छ महीने पीछे शरत्सपात में सूर्य के 
आने पर दूसरा विषव दिन आता होगा। ओर इन आगे के छ॑ 
महीनों की पितृथान वा दक्षिणायन कहते थ। ऊपर एक स्थान पर 
कहा गया है कि वेदिक काल के अनन्तर के प्योतिष अंथों में 
वपारम्म मकर संक्रमण से भी दिया गया है परन्तु यह फेर बदल 
कब हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इतना 
अवश्य है कि इस अन्तर के पड़ जाने पर उत्तरायण का अथ 
भी बदल गया । इस कारण बेदिक कथाओं का अथ लगाते 
समय उत्तरायण वा देवलोक अथवा देबयान इन शब्दों का अर्थ 
अच्छे प्रकार ध्यान में रखना चाहिये । कारण यह है कि प्रसिद्ध 
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ज्योतिषी भास्क तचाय जी को उत्तरायण देवताओं का दिन केसे 
इस प्रक्रार की भ्राग्त हुई थी। कारण उनके समयमें भी उत्तरायण 
का प्रचलित ऋअथे मकर से कक संक्रमण पणन्‍्त तक का समय 
था । परन्तु देवताओं का दिवस अथात सूथ्य जितने समय उत्तर 
गोलाध में रहे उतना काल होता है। ऐसी दशा में उत्तरायण 
देवताओं का दिन होता था यह जमाव केसे जमे | इस शंका का 
समाधान भास्कराचाय टठीक-टठीक नहीं कर सके ओर 'तत्फल- 
कीतनाय दिनोन्मुख 5क दिनमव तनन्‍्मतम' ऐसा कह कर किसों 
तरह वक्त निकाला है । परन्तु उनकी यदि उत्तरायण अथात 
वसन्‍्त संपात से शरत्‌ संपात तक का समय पहले माना जाता 
था यह विदित होता तो यह भूल नहीं होती । अस्तु । 


इस प्रकार प्राचीन वैदिक समय में वसन्‍्त संपात में वयारम्भ 
होता था प्रसन्तु बपारस्भ काल के वश से मकर संक्रान्ति पर आ 
टहरा । इस अन्तर के पढ़ने के साथ ही खाथ उत्तरायण का 
पुराना अथ बदल कर वष के अयन विभाग का वह सूचक वन 
गया। इतने पर ही समाप्रि नहीं हुई परन्तु वपोसम्भ के साथ 
साथ यज्ञ का आरम्भ भी मकर संक्रान्ति पर आ ठहरा। 
ओर तेत्तिरीय संहिता में यह अन्‍्तर पृण रूप से देखा जाता 
है । यदि शतपथ ब्राह्मण में उत्तरायण के विषय में कुछ न लिखा 
होता तो उत्तरायण शब्द का पुराना अथ सममना असम्भव 
हो जाता । द 
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तथापि इम पुरानी पद्धति को बिलकुल ही नहीं भूल गये थ। 
कारण नक्षत्रसत्र के हेतु बसन्‍त रूपात का ही आरम्भ में रखते 
थे | अब तक भी नमदा के दक्षिण की तरफ अपन लोग व्याव- 
हारिकर्5 वष का वसन्‍्त संपात से ही आरम्भ मानते हैं | तथापि 
उत्तगायण में करने को कही हु सच्च घामिक विधि मकर संक्रमण 
से आरम्भ होने वाले उत्तरायण में करत है । अथात्‌ अब तक 
अपन दटुटेरा वपारंभ मानते है तथापि प्राचीन आर्यों ने पुरानी 
पद्धति छोड़ दन के डर से दड़ेरी पद्धति स्वीकार कर रकक्‍्सखी थी 
इसमें आश्रय करने की क्या आवश्यकता है । 

अब तक हम ने ऐसा देखा है कि प्राचीन समय में आय 
लोगों का व नाज्ञत्र सॉर था आंर महीने चान्द्र थ ओर वह 
वषारम्भ वसन्‍्त संपात से माना जाता था । इस ही प्रकार जब 
इस वपारम्भ को बदल कर सकर संक्रमण से मानने लगे तब पहले 
का वर्पारम्भ मूल में न डाल कर उस का यज्ञकर्म में उपयोग 
करने लगे तथा अन्य कार्यों में नवीन व्ोरम्सभ को मानते थे । 
अब संपात के चलने स ऋतुचक्र जेसे जेसे पीले सरकन लगा 
बैसे वैसे वेदिक ऋषियों ने अपने प्ूचाज्नों में फेरफार किया था 


5 वास्तव में देखा जाय तो इस समय वसन्‍्त संपात में सूम आता 
है उस समय फाश्गुन का महीना रहना है । ओर अपने वष का आरम्भ 
चैत्र से होता है । पांचवीं शताब्दी मे नक्षत्रसत्र की अश्विनी से आरम्भ 
होने की रीति अ्चलित हुईं । उस समय वसन्‍्त ऋतु का वास्तव में चेत्र 
मास में आरम्भ होता था। वषारम्म भी उस ही समय होता था तब से 
वसनन्‍त संपात यद्यपि पीछे पड़ चुका है तथापि वर्षारम्भ चेत्र में आरम्भ 
करने की पद्धति वैसी की वेसी स्थिर रही है । 

ब्‌ 
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या क्‍या यह देखना है | वतमान समय के अपने पञ्चाड्रः वसन्त 
संपात रेवती के चतुथ चरण में मानकर बनाये जाते हैं. ओर 
यद्यपि वसन्‍त संपात इस समय रबती से अठारह अंश पीछे सरक 
आया है; तथापि अपन नक्षत्रमाला का आरम्भ अश्विनी 
नक्षत्र से ही करते हैं । रेबती पर वसनन्‍्त संपात शालिवाहन शक 
४९६ के आस पास था और उस समय से ही वतमान काल की 
पद्धति का आरम्भ हुआ है ऐसा मान कर वसन्‍्तसम्पात का 
स्थान नक्षत्र चक्र में बदलता गथा इस विपय में कोई श्रमाण 
मिलता है या क्‍या यह अब देखना रहा है | ऊपर एक स्थान में 
कहा ही है कि वेदिक ऋषियां के आकाश सम्बन्धी वेध नेत्र 
मात्र से लिये गये थे इस कारण उन वेधों में गणित का अधिक 
भंगड़ा नहीं करना पड़ता है, हमको भी उस ही प्रकार की साधा- 
रण रीति को स्वीकार करना चाहिये । सूय के अत्यन्त संनिहित 
तारों का देखना ये ही जिस किसी तारे की गति निश्चय करने 
का उपाय है उन बेदिक ऋषियों ने क्रान्तिवृत्त के २७ भाग# 
' गणितानुसार किय थे यह्‌ सम्भव नहीं | ये २७ भाग मोघम 
प्रमाण से मुख्य मुख्य तारों के चिन्हों से किये हुए होने 
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४६ कुछ सायनवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं । अत्यन्त 
प्राचीन काल में भी नक्षत्रों का समान विभाग था ओर उनका आरम्भ 
वसन्‍त संपात से होता था इस कारण संपात से १३। २० तेरह अंश 
बीस कला इतने विभाग को अश्विनी ओर उससे जागे इस हीं प्रकार के 
तरह अश बीस कला के विभाग के भरणी आदि नाम थे । परन्तु कैलास- 
बासी शह्गर बालकृष्ण दीक्षित ने ह्स मम्त्र का खण्डन कर उस्ध समय 

ताराप्मक ही नक्षत्र थे ऐसा बतछाया है । 


आह ॥॥| 


चाहिये । अथात्‌ उस समय सूय अमुक नक्षत्र में था इस प्रकार 
के उछेख वेदिक ग्रन्थों में मिलें तो उतका अथ ये है कि सूर्य उस 
नाम के नक्षत्र पुज्ञ के समीप था: यह समभना चाहिए। 
अब यह स्पष्ट हो हैं कि एस स्थल वंधां में दा तोन अंशों तक 
किसी समय भूल हो सकतो है । ता भी उस वे दिक काल जैसे पुराने 
समय का निणय करने में बिलकुल निरूुपयोगी है ऐसा नहीं है । 
कारण सूय की क्रातत बृत्तीय स्थिति में यदि पाँच अंश की भूल 
रह जाय तो केवल ३६० वर्षा का अंतर अपने हिसाब में पड़ेगा। 
इतना अन्तर जहाँ काल की संख्या हज़ारों की संख्या में करना है 
उस स्थान में नहीं के वराबर कहा जाय तो कोई हानि नहीं । 
अस्तु | परन्तु अपन आगे के वणन में नक्षत्र अथोत्‌ सम विभागा- 
त्मक न समभकर उस उस नाम के नक्षत्र का पुपफज सममना 
चाहिए । अब जेसे वसन्‍्त-संपात-बिन्दु बदलता जायगा वैसे 
ही अयनान्त त्रिय्दु भी बदलता जायगा । ओर इसो कारण वैदिक 
ग्रन्थों में बसन्‍त संपात की बदली हुई स्थिति के विषय में कोई 
लेख मिले तो उसके अनुरोध से होने वाले अयनान्त के अंतर के 
विषय में भी उल्लेख मिलना चाहिए । ओर एऐस उल्लेख मिल जाय 
तो अपने इस अनुमान में अधिक प्रमाण मिल सकेंगे । अब यहां 
वसन्त संपात की स्थिति के विषय में कोन को नसे उल्लंख हैं उनका 
विचार करत हैं । ओर वह वसन्त संपात कृत्तिका नक्षत्र पर था 
ऐसा बतलान वाले वाक्यों का विचार करते हैं । 

वराहमिहिर के समय वसनन्‍त संपात रेवती के चतुथ चरण पर 


४ बृहत्साहता ३-१ या २ 
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था यह सुप्रसिद्ध है | ओर वराहमिहिर ने अपने ग्रन्थ में दो स्थानों 
में अपने से प्राचीन अ्न्धों में वजन की हुई अयनान्त 
बिन्दुओं की स्थितियों के विषय में स्पष्ट उल्लेग्न किया है | # वह 
कहता है कि सांप्रतकाल में अयन पुनवसु के संनिहित से है, 
पहले आश्लेपा के पास से था । इस वराह मिहिर के कथन में 
गर्ग ओर पराशर के बचनों का, भी प्रमाण है। इस ही प्रकार 
महाभारत में भीप्साचाय शरशय्या पर पड़े हुए उदयगयन के 
आरम्भ होने तक मरण की प्रतीक्षा करत रहे, ऑर यह उदगयन 
का आरम्म माघणुक्ष पक्ष में हुआ ऐसा वर्णन है। इसके अनुसार 
धनिष्लारम्भ में उदगयन होता था आंर कृत्तिका पर बसनन्‍्त सम्पात 
होता था यह स्पष्ट है । वेदाड़ ज्योतिष में भी यह ही स्थिति दी हैं। 
उसमें उत्तरायण घनिष्ठा के आरम्भ अं।|र वसन्‍त सम्पात भरणी के 
आगे १० अंत पर .दत्षिण अयन आश्लेपा के अथ पर वा शरत्संपात 
विशाखा के संनिहित था इस प्रकार अयन वा संपात की स्थिति 
दी है । इस पर से ज्योतिपी लोगों न अयन चलन की मध्यमगति 
१ बष में ७० विकला आर वेदाड़ ज्योतिप के अयनादिकों की स्थिति 
इस्बी सन से पूव १३०० वप के लगभग मानी है । 

तैत्तिरीय संहिता. तेत्तिरीय ब्राह्मण वा दूसरे कई अ्रन्‍्थों में 
बहुत स्थानों में नज्ञत्र चक्र का आरम्भ कृत्तिका नज्ञत्र से किया है । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में | कत्तिका नज्ञत्र में अग्स्याघान करना चाहिए, 


£ चित्र देखों। 
प वेदाज्ल ज्योतिष ५ 
| १-१-२-१ वा १-१-२-६. 


वद-काल-निर्णाय 





* वृद्ध लिश्र के मध्य में पथ्वी है, भोर उसके चारों ओर क्रान्ति-वृस (2200|4९) में सूर्य 
वृमता है, यह मान कर ही चित्र बनाया गया है। इस पर से वसंत संपात अमुझ नश्नत्र में 
है यह जान लेने पर इस बात का भो पता लग सकता है कि अन्य प्रधान बन्द किस नक्षत्र 
में हैं; साथ ही इससे डसरायण का महिना भी जाना जा सकता है। 
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कारण कृत्तिका नक्षत्रों का मुख है! ऐसा कहा है। इसका अथ 
भी कृत्तिका नक्षत्र से वषोरम्भ होता था यह स्पष्ट ज्ञात होता है । 
कारण यह है कि उसही ब्राह्मण में मुखंवा एतद्‌ ऋतूनां बसन्तः 
अथाोत्‌ वसनन्‍्त ऋतु ऋतुओं का मुख है वा वसन्‍त ऋतु वष 
में पहला ऋतु है ऐसा कहा है। अथ,त्‌ इन दोनों वाक्यों का 
एक ही प्रकार का प्रयोग होने के कारण उनका अथ्थ भी एक 
ही रीति से करना चाहिए । 

इस ही तैत्तिरीय ब्राह्मण में & ये नक्षत्र देवताओं के मन्दिर 
हैं उनमें भी देव नक्षत्रों में कृत्तिका पहिला है व विशाखा अन्‍्त्य 
का है वा यम नत्नत्रों में अनुराधा पहिला है ओर अपभरणी 
अन्त्य का है! ऐसा कहा है | पहले एक स्थान पर कहे हुए शत- 
पथ ब्राह्मण के वचन के आधार पर इस तेत्तिरीय ब्राह्मण के 
वाक्य का अथे लगाना चाहिये। अथात्‌ शतपथ में कहे हुए 
दो नज्ञत्र विभागों का देवयान वा पित्यान से सम्बन्ध है। तात्पय 
यह है कि कृत्तिका से विशाखा पयन्त देव नक्षत्र हैं, और इन 
नक्षत्रों में जब तक सूर्य रहें तब्र तक देवयान वा उत्तरायण, ओर 
बाकी यम के नक्षत्र है ओर उनको पितृयान मार्ग अथवा दक्षिणा- 
यन के समभना चाहिये | ये देव नक्षत्र दक्षिण की ओर चलते हैं 
ओर यम नक्षत्र उत्तर की तरफ चलते हैं | अर्थात्‌ सूय इन नक्षत्रों 
में जितने काल रहता है उतने काल वह्‌ क्रम से उत्तर वा दक्षिण 
दिशाओं में रहता है। इस प्रकार वतमान काल+'के रूप में इसका 
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वर्णन है । ओर इसके हेतु यह वणन प्रत्यक्ष देखकर किया गया 
होगा ऐसा सहज ही समम में आता है | इस सारे विवेचन से 
यदि सब बातें यथाथ हों तो इन वैदिक ग्रन्थों के समय में वसनन्‍्त 
सम्पात के समय कृत्तिका नक्षत्र पर उदगयन का आरम्भ होता था 
यह अतिस्पष्ट हे । 

परन्तु तैत्तिरीय संहिता में इससे भी अधिक महत्व का ऐसा 
स्थल है । उस स्थान पर गवामयन जेसे वार्षिक सत्र के आरम्भ का 
उत्तम समय कौनसा है इस विषय का विवेचन किया है। उसका 
सारांश ये है कि--संवत्सर की दीक्षा लेने वाले को एकाष्टका के 
दिन दीक्षा लेनी चाहिये । एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । अथात्‌ 
एकाष्टका के दिन में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते 
हैं ।परन्तु वो संवत्सर को पीडा के लिये दीक्षा लेते हैं। ओर उनका 
अन्तिम नाम वाला ऋतु होता है। ओर संवत्सर भी उलटा 
होता है । इस कारण फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन दीक्षा लेनी 
चाहिये । क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । ओर उस दिन में 
दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेते हैं । तथापि 
उसमें १ दोष है वह यह कि उनका विषवान मेघयुक्त दिन 
में आता है। इस कारण चित्रा पूर्णिमासी में दीक्षा लेनी 
चाहिये । क्योंकि वह संवत्सर का मुख है । इस कारण उस दिन 
में दीक्षा लेने वाले संवत्सर के आरम्भ में दीक्षित होते हैं । 
इसमें कोई भी दोष नहीं । पूणिमा से पूषव चौथे दिन 
दीक्षा लेनी चाहिये । कारण यह है कि उसके योग में 
एकाष्टका का सोमक्रय होता है । इस कारण वह निष्फल 
नहीं होती । ये यजमान सत्र करके उठ कि उनके साथ साथ 
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ओपषधि अर बनस्पतियां भी उठती हें” इस ही प्रकार का विषय 
ताण्ड्य ब्राह्मण में भी आया है ।# ओर वहां के शब्द भी थोड़े 
से अन्तर से ये के ये ही हैं। इसमें जो एकाष्टका शब्द है 
उसका अर्थ सब मीमांसकों के मत में माघ मास की बुदी अष्टमी 
है । इस दिन में वाषिक सत्र का आरम्भ करना चाहिए ऐसा 
पहले कहा गया है। परंतु उसमें तीन अड़्चन हैं । पहली यह 
कि जिस समय हम ठण्ड से अत्यन्त त्रस्त होते हैं उस समय 
एकाष्टका आती है । दूसरी यह है कि इस दिन में दीक्षा लेने से 
यदि्‌ वषोरम्भ में दीक्षा ली ऐसा माना जाय तो ऋतुओं के 
संबन्ध से देखने पर ये दीक्षा अन्तिम ऋतु में ली जाती है । इसके 
संबंध में 4ताण्ड्य ब्राह्मण में ओर भी ऐसा लिखा है कि--वो 
अवभूत स्थान में जाते हैं. तब उनको पानी से आनन्द नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि पानी उस समय अत्यन्त ठन्हा होता 
है ऐसा टीकाकार कहता है। अब एकाष्टका के दिन सत्रारम्भ 
करने में तीसरी आपत्ति यह है कि कि संवत्सर उस समय व्यस्त 
अथात्‌ उलटा होता है। इसका अथ शबरादिकों ने दक्षिणायनान्त 
बिंदु से सूये माध की तरफ बदलने से अयन पलट जाता है इस 
प्रकार से किया है। अब ये आपत्तियां न आयें इस कारण 
फाल्गुन की पूणमासी में दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा कहा है । कारण 
यह है कि ऐसा करने से भी संवत्सर के आरम्भ में दीक्षा लेने के 
तुल्य हो जाता है । परंतु उसमें भी एक दोष यह है कि विष- 
वान जाड़े के मोसम में आता है ओर वह अभिलपित नहीं । 
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इस कारण चित्रा पूर्णिमासी में अथात्‌ चेत्र शुक्ल पूर्णिमा में 
दीक्षा लेनी चाहिये ऐसा सूचन किया है । और ऐसा करने से 
कोई त्रुटि नहीं आती । अथान्‌ वषोरम्भ में दीक्षा लेने के तुल्य 
होने पर भी ऊपर लिखी हुईं कोई त्रुटि इसमें नहीं आती । 

परंतु इससे भी उत्तम दूसरा समय कहा गया है | वह 
पूणमासी के पहले के चार दिन हैं | यह समय यदि साधा जाय 
तो एकाप्टका भी उपयोग होता है । क्‍योंकि उस दिन सोमक्रय 
पड़ता है ऐसा लिखा गया है । इसके आवार से पृूणमास एकाष्ट- 
का के पहले का अथान मघापृ्णमास है ऐसा जैमिनि आदि मीमां- 
सकों ने निश्चय किया है, ओर इसका ओर बातों से भी मेल 
बेठता है। सोमाकर ने लोगाक्षी का माघ की पूर्णिमा के पहले 
चार दिन सांवत्सरिक सत्र के लिए दीक्षा लेते हैं” ऐसा वचन एक 
स्थान में दिया है इससे विदित होता है यह पूर्णिमा माघ की 
हीं होनी चाहिये ऐसा दीखता है | यदि ऊपर लिखा हुआ मीमां- 
सकों का कथन ठीक हो तो इस पर से अपने इस प्रस्तुत विषय 
में जो अनुमान निकलते हैं वो इस प्रकार है-- 

तेत्तिरीय संहिता के समय उदगयन का आरम्भ #3माघ 
कृष्णा अष्टमी के पहले बहुत करके माघ की पूर्णिमा का होता 
होगा । कारण यह है कि अष्टमी को अयन पलट जाता है ओर 
पूर्णिमा क पूब चार दिन में नहीं पलटता है | ऊपर लिखे हुए 
तेत्तरीय संहिता के प्रमाण में सत्रारस्भ वर्ारम्भ में ही होना 

४£ 'माव की कृष्ण अष्टमी उत्तर देशों में जहाँ पृर्णिमान्‍्त मास माना 
जाता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी है ! 
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चाहिये ऐसा कटाक्ष मालुम होता है । ओर इस ही कारण माघ 
की पूर्णिमा एक व्ारम्भ का दिन होना चाहिये। यह व्षासम्भ 
उदगयन के आरम्भ से ही होता था। परन्तु एक ही समय पर 
एक एक महीने के अन्तर से समान तीन वपारम्भ होना संभव 
नहीं । इस कारण से फाञ्गुन की पूर्णिमा वा चेत्र की पूर्णिमा 
ये दो पुराने वर्षारम्भ तेत्तरीय संहिता में कहे हैं। ओर उस समय 
विषवान का सच्चा अथ भूल में पड़ गया था ऐसा स्पष्ट दीखता है। 

इस रीति से ऊपर लिखे विवेचन के द्वारा तेत्तरीय संहिता के 
समय वसन्‍त संपात कृत्तिका पर था ऐसा बतलाने में प्रबल प्रमाण 
मिलता है । कारण उदगयनारम्भ माघ की पूर्णिमा को होबे तो 
दक्षिणायनारण्भ मधा नक्षत्र पर सूय के रहने से होना चाहिये । 
अथात्‌ वसन्त संपात कृत्तिका पर होना ही चाहिये। इस रीति 
से वेदाड़ ज्योतिष के सिवाय तेत्तरीय संहिता वा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में मिलने वाले चार भिन्‍न भिन्न प्रमाण वचनों स वसन्‍त संपात 
कृत्तिका पर था यह स्पष्ट दिखलाया गया । 

( १ ) एक नक्षत्रचक्र का वा उसके अधिष्ठात देवता का 
कृत्तिका नक्षत्र स आरम्भ किया गया हे ऐसा बतलाने वाला 
वचन, 

(२ ) दूसरा क्ृत्तिका नक्षत्रों का मुख है ऐसा स्पष्ट बतलाने 
वाला वचन, 

( ३ ) तीसरा कृत्तिका से देव नक्षत्रों का आरम्भ होता है 
यह बतलाने वाला वचन, 

( ४ ) चोथा माघ की पूर्णिमा में उद्गयन्तारम्भ होता था 
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ऐसा स्पष्ट बतलाने वाला सत्रारम्भ के दिन के विषय का 
विवेचन । हा रा ु 

इन सब वचनों में प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पने से वबसन्‍त संपात 
का संबन्ध कृत्तिका से लगाया गया है। ओर इस बात को सिद्ध. 
करने के लिये और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अब कृत्तिका अथोत्‌ इस नाम का तारकापुख मान कर 
तैत्तरीय संहिता का समय इंसवी सन्‌ से पूर्व अनुमान से २३०० 
वष आता है । परन्तु कुछ यरोप के विद्वान इस कृत्तिका नक्षत्र 
को विभागा-मक समझ कर इस समय को इसवी सन्‌ से पूष 
१४२६ वर्ष पयन्त लाते हैं । परन्तु जो ग्रहस्थ बैदिक ऋषियों को 
अयनान्त बिन्दु वा संपात बिन्दु आदि बातों का सक्ष्म ज्ञान होना 
संभव ही नहीं था ऐसा कहते हैं वो ही उन ऋषियों को नक्षत्रों 
के समान विभाग करने में लगा देव यह बड़े आश्चय की बात 
है । ऐसा कहना युक्ति को बिलकुल छोड़ कर कहना है | किंतु 
वैदिक काल की मयोंदा इससे भी पहले अथात्‌ २३०० वष से 
भी पहले बहुत दूर है यह बात सबल श्रमाणों से सिद्ध कर देने 
पर ऐसी कुशंकाओं को बिलकुल आधार नहीं मिलेगा । 

बेण्टले नामक पाश्चात्य विद्वान ने विशाखा का अथ दो 
शाखा वाला ऐसा करके इसका कारण विशाखा नाम पड़ने के समय 
संपात के ? यास्‍्योत्तरबृत्त विशाखा के दोनों तारों के ठीक बीच में 
होकर जाता था ऐसी कल्पना करक वसन्‍त संपातकों समविभा- 
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१, दोनों ध्रवों में जाने वाले दाक्षिणोत्तर बकृत्तों को याय्योत्तर बृत्त 
कहते हैं। ऐसे अनेक ब्ृत्त कव्पना किये जा सकते हैं। उनमें से दोनों सपातो 
पर जाने वाले जो बृत्त होते हैं वो सांपातिक याग्योत्त रवृत्त कहलाते हैं । 
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गात्मक कृत्तिका के आरम्भ में लाकर रख दिया है। अब तेत्ति- 
रीय संहिता वा वेदाड्जज्योतिष इनके उद्गयनारम्भ के समय में 
कंवल १५ दिन का अन्तर है। ओर इतना अन्तर पड़ने में वसन्‍्त 
संपात १४ अंश पीछा आना चाहिये। ओर इस स्थान से सम- 
विभागात्मक क्ृत्तिका & केबल ३ अंश २० .कला पर है। अथांत्‌ 
बेन्टले का कथन निरथेक होता है। ये क्तत्तिका तारात्मक ही 
माननी चाहिये । अर्थात्‌ तेत्तिरीय संहिता का समय बेन्टले प्रभति 
के मत के अनुखार इसवी सन्‌ से पूर्व १४२६ वर्ष न रखकर 
२३०० वष ही रखना चाहिये । 
ऊपर लिखे हुए तैत्तिरीय संहिता के संवत्सर सत्र के अनुवाक 
में चेत्र की पूणमासी वा फाल्गुन की पृ्णेमासी इस प्रकार दो 
वर्षोरम्भ दिये हैं । परन्तु तैत्तिरीय संहिता के समय उद्गयन के 
समय माघ के महीने में वषोरम्भ होता था ऐसा ऊपर दिखलाया 
गया हैं । अब चित्रा पूर्णणासी व फाल्गुनी पूणमासी इन शब्दों 
का अथ बेबर साहब के कथनानुसार चेत्र वा फाल्गुन महीने न 
मान कर उस उस महीने की पूणिमा का दिन मानना चाहिये । 
'कारण यह है कि एकाष्टका के दिन दीक्षा लेने पर आने वाली 
अड़चणों को टालने के लिये ये दूसरे दिन बतलाये गये हैं । 
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4 एक समविभागात्मक नक्षत्र अथांत्‌ १३९२० तेरह अंश बीस 
कला । अर्थात्‌ भरणी के १० दस अंश परे होने पर कृत्तिका तीन अंश 
बीस कलछा ३९२० ऊपर रहेगी । अथांत्‌ बेण्टछे के कथनानुसार 
देख तो तैत्तिरीय संहिता के समय से वेदाडुज्योतिष के काल पर्यन्त केवल 
३९२० तीन अश बीसकला इतना ही पीछे आता है। परन्तु वास्तव में 
वह १४? कम से कम चौदह अश पीछे आ गया है । 


[ २८ | 


अ्थात उनका सम्बन्ध नियत दिन के लिये है महीने के लिये 
नहीं । ओर यह अथ सायणाचाय समेत सब मीमांसक को 
सम्मत है । फ 

परन्तु इस चित्रा पृणमासी वा फाल्गुनीं पूणमासी को वर्षो 
रम्भ का दिन मानने में कारण क्या ? सायणाचाय के मतानुसार 
देखने से य दिन वसन्‍्त ऋतु में आते हैं इस कारण इनमें वर्षो- 
रम्भ बतलाया गया है। परन्तु तेत्तिरीय संहिता के समय चेत्र 
ओर बेशाख+' ये दोनों महीने वसन्‍्त ऋतु के थे फाल्गुन ओर 
चत्र नहीं थे । इस अडचन को दूर करने के लिए सायणाचाये ने 
दुह्देरी वसन्‍त की कल्पना की है । एक चान्द्र वा दूसरा सोर। 
चान्द्र वसन्त में फाल्गुन वा चेत्र डाले हैं, और सोर वसन्त में 
चेत्र वैशाख डाले हैं | परन्तु ऐसा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । इसका कारण ये है कि चान्द्रवष ओर सोर वर्ष का मेल 
बेठाने के लिए अवश्य उस समय एक अधिक महीना रखते हैं । 
अथात्‌ चान्द्र महीनों का व ऋतुओं का मेल बहुत समय तक 
नहीं रहता था । परन्तु सायणाचाय कहते हैं उस प्रकार यदि 
दुहेरे ऋतु माने जाँय तो फास्गुन मास वसनन्‍्त ऋतु में नहीं आ 
सकता । सौर वष की अपेक्षा चान्द्रवषण लगभग ११ दिन कम 
होने के कारण ओर ऋतु सूथ पर अवलम्बित होने के कारण एक 
वार चेत्र शुक्ला ग्रतिपदा को वसन्‍्त ऋतु का आरम्भ होवे तो 


प'उस समय वसनन्‍त संपात कृत्तिका पर था इस कारण वसन्‍्त ऋतु 
का आरम्भ वैशाख में होता था और वास्तव में देखा जाय तो वैशासख 
और ज्प्रेष्ट ये दोनों महीने वसनन्त ऋतु के थे । 
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अगले वर्ष वही वसत्तारम्भ चेत्र शुक्का ढ्ादशी को होगा। ऐसे 
होते होते तीसरे वर्ष अधिक मास रखने पर फिर वो चेत्र के 
महीने में पहले ठिकाने पर ही आ जायगा। इस प्रकार दुहेरी 
ऋतु रखने से वसन्तारम्भ आगे बेशाख तक चला जायगा, परन्तु 
फाल्गुन के महीने तक पीछे हटना संभव नहीं। सायणाचाय के समय 
अथात चोंदहवीं शताउदी में बसन्‍त ऋतु का आरम्भ अबकी तरह 
फार्गुन के महीने में ही होता था । परन्तु उस समय तेत्तिरीय 
काल की अपेज्ञा उदगय्नका आरम्भ एक महीने से भी ऋुछ 
अधिक पीछे हट गया था। इस बात की कल्पना न होने के 
कारण सायगाचाय ने परस्पर विरुद्ध दीखने वाले ऊपर कहे हुए 
वपारम्भ की दुहेरी ऋतु कल्पना करके किसी भी तरह एक- 
वाक्यता करने का प्रयत्न किया है । 

परन्तु अब संपात चलन होने से वर्ारम्भ में अन्तर होता 
जाता है वह सम्रकने पर सायणाचाय की युक्ति उचित नहीं इस 
कारण उसको छोड़ देना चाहिये । 

सुश्रुत के वेद्यक ग्रन्थ में 'फाल्गुनचेत्रो वसन्‍्त:' इस प्रकार 
एक जगह लिखा है । परन्तु यह भाग उस पुस्तक में किसी ने 
पीछे से जोड़ दिया होगा ऐसा दीखता है । क्योंकि इस विषय 
के कुछ ही पूवे माघादिक मासचक्र वा शिशिरादि ऋतुचक्र कह 
कर माघ फाह्गुन में शिशिर ऋतु, चेत्र वेशाख में वसन्‍्त ऋतु 
इत्यादि कहा है । इससे यह प्रतीत होता है कि  फास्गुनचेत्रो 
वसन्तः', इत्यादि बणन पीछे से किसी ने प्रकज्षितत कर दिया होगा 
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# सूत्र स्थान अध्याय $, 
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सुश्रत ओर चरक इन ग्रन्थों का सार वर्णन करने वाले वाग्मट्ट ने 
'फाल्गुनचेत्रों वसन्त:” इत्यादि वणन का कोई संबन्ध न लाकर 
इससे पहले कही हुई माघादि मासों की वा शिशिरादि ऋतुओं 
की पद्धति दी है । इस पर से फास्गुनचेत्रों वसन्‍्तः” इत्यादि 
'बणन वाग्भट के समय में सुश्र॒त ग्रन्थ में नहीं होगा, और यदि 
होगा तो इतना भाग सुश्र॒त का ही होगा यह वाग्भट को प्रतीत 
नहीं हुआ यह स्पष्ट है । 

अस्तु। तो अब इन प्रमाणों से तेत्तिरीय संहिता के समय फाल्गुन 
-बसनन्‍्त का महीना था ऐसा कहने का कोई प्रमाण नहीं | इस 
कारण सायणाचार्य का यह अथ इस स्थान में तो मान्य नहीं 
किया जा सकता । इसके सिवाय यह अथ कितने ही ब्राह्मण ग्रन्थ 
व सत्र ग्रन्थों में आये हुए फाल्गुनी पूर्णिमा ये #संवत्सर की प्रथम 
रात्रि ऐसे अथ वाले बचन के भी विरुद्ध है। तत्तिरीय ब्राह्मण 
में उत्तरा फाल्गुनी ये संबत्सर की प्रथम रात्रि है । ओर संवत्सर 
के आरम्म में अग्न्याधान करने वाला पुष्कल संपत्ति वाला होता 
है ऐसा कहा है। इस ही ग्रकार सूत्रकारों ने! भी संवत्सर' का 
आरम्भ फास्गुनी अथवा चेत्री पूर्णिमा के दिन करना चाहिये । 
ऐसा स्पष्ट लिखा है !|। अब इन सब वचनों का यदि कुछ अथ 
होता होगा तो फाल्गुन की पूर्णिमा ही वष की पहिली सात्रि है 
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ऐसा वास्तव में एक समय मांनते होंगे ये स्वीकार करने के सिवाय 
कोई दूसरी गति नहीं । 

अब यदि ऊपर लिखे अनुसार 'फाल्गुनी पूर्णिमा संवत्सर का 
मुख है! इस तेत्तिरीय संहिता के वाक्य का सायणाचार्य का दिया 
हुआ अर्थ ग्राद्य नहीं तो कोन सा लेना चाहिए। फाल्गुन की 
पूर्णिमा को वसन्‍्त संपात में वषारम्भ होता होगा यह कल्पना ही 
नहीं की जा सकती । कारण यह है कि इस रीति से वसनन्‍्त 
सम्पात उत्तराभाद्र पर आता है ओर ऐसी संपात की स्थिति 
के लिए ईंस्वी सन से पूवे] २०००० वष तक आपको जाना 
पडेगा । परन्तु उस से कुछ अथ नहीं । अब रहा दूसरा रास्ता 
अर्थात्‌ उस पूर्णिमा को उत्तरायण के आरम्भ में वषारम्भ 
होता होगा यह मानना । माधी फाल्गुनी ओर चेत्री य पूर्शिमायें 
एक ही स्थान पर एक ही काम के लिए बतलाई गई हैं 
इससे यही अथ सच्चा होना चाहिये ऐसा सहज में अनुमान 
होता है ओर यह अथ बिलकुल खाभाविकओर युक्ति सिद्ध है । 
ओर तेत्तिरीय संहिता के भाष्यकार भास्करभट्ट ने ये ही मत 


'संपात की पूर्ण प्रदक्षिणा होने में अनुमान से २६००० वष तक 
गति है। परन्तु क्रान्तिबृत्त की एक प्रकार की उलटी दिशा की गति होने से 
वह समय २३००० वर्षा का होता है। वत्त मान काल में वसनन्‍त संपात 
पुर्वाभाद्वयेद में है । परन्तु 'फाल्युनी पूर्णिमा यह संवत्सर का मुख है। 
इस पर से वसनन्‍त संवात उत्तरा भादपद पर होता था यह समझने पर 
तब से अब तक संपात की १ पण प्रदक्षिणा होकर दूसरी प्रदक्षिणा का 
आरम्भ हो गया और वसनन्‍्त संपात फिर पूरी भाद्पद पर आ गया है 
पसा मासना पड़ता है ओर इतनी बात होने को २२००० व चाहियें। 
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दिया है । उसके कहे अनुसार फास्गुनी पूर्णिमा को किसी समय 
उद्गयन में वपारम्भ होता होगा। इस सत में वैदिक काल 
की मयांदा ओर २०५० वष पीछे जाती है । इस कारण यूरोपीय 
विद्वान इस मत को मान्य करने के लिए तेयार नहीं होते | परन्तु 
जो बात ग्रबल प्रमाण से सिद्ध हो जाय उसके योग से कितन ही 
विद्वानों को पूवे कल्पित कल्पना में कुछ विरोध भी पडे तो वह 
कल्पना भी इतने ही कारण से कभी नहों छोड़ देनी चाहिए । 
ऊपर कृत्तिका नक्षत्र में बसन्‍त संपात होता था इस बात को 
सिद्ध करने के लिए आपने देखा ही है कि नक्षत्र चक्र का आरम्भ 
कृत्तिका से किया है ओर दूसरे उदगयन माघ शुक्ल में होता 
था, तीसरे दक्षिणायन नक्षत्र पितरों के थ, और चोथ शारद 
संपात के समीप के नक्षत्रों में होकर सापातिक यास्‍्योत्तर के जाने 
का संभव है। सारांश ये है कि यदि वषारम्भ माघ में होता था 
ऐसा मान लिया जाय तो उसमें क्रान्ति वृत्त के अयनादि प्रधान 
बिन्दु क्रांतिवृत्त में अयनादि प्रधान बिन्दुओं के नक्षत्र स्थान संबन्धी 
स्थान ठीक ठीक मिल जाते हैं इस रीति से वह इस बात को 
अप्रत्यक्ष पने से सिद्ध करते हैं। अब वैदिक समय में फाल्गुनी 
पूर्णिमा को उदयगयनारम्भ में वपारम्भ होता होगा इस बात को 
सिद्ध करने के लिए इस ही प्रकार का कोई प्रमाण मिलने योग्य 
है कि नहीं यह देखना है। ऋतु एक महीना पीछा लाने को स्थूल 
मान से वसन्‍त संपात को दो विभागात्मक नक्षत्र पीछे लाना 
चाहिए । अथात उदगयनारम्भ यदि माघ में न होकर फास्गुन में 
होता था तो वसनन्‍्त संपात भी कृत्तिका के आगे दो नक्षत्र अथात्‌ 
सृगशीषे में आवेगा । इस ही प्रकार दक्षिणायन वा शरतूसंपात 
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क्रम से उत्तरां फाल्गुनी वा मूल इन नक्षत्रों में होगा । इसके लिए 
संपातादि बिन्दुओं की इस प्रकार की क्रात्तिवृत्त पर स्थिति 
दिखलाने का वैदिक ग्रन्थों में क्‍या प्रमाण है यह अब देखना है । 

कृत्तिका की तरह मृगशीष् नक्षत्र भी नक्षत्रों के आरम्भ में 
माना जाताथा ऐसा बेदिक ग्रन्थों में स्पष्ट तरह से कहीं पर लिखा नहीं 
मिलता; तथापि मगशीर्ष का जो दूसरा नाम आग्रहायण है उस 
पर से ऐसा दीखता है । आगम्रहायण का अथे वरषोरम्भ करने 
वाला है । परन्तु उस नक्षत्रकों यह नाम कैसे मिला यह प्रश्न 
है ? कोश कतोओं ने व्युत्पत्ति देते समय माग्गंशीर्षी पूर्णिमा को 
वषे की प्रथम रात्रि होने के कारण आमग्रहायणी कहा है । 
ओर आग्रहायणी में पूरे चन्द्र मागगशीषे में होता है इस कारण 
मार्गशीषेको आग्रहायण नाम भी इस ही से मिला ऐसा कहते हैं । 
यह ठीक है । परन्तु वो यह ओर कहते हैं कि अमरकोश में कहे 
अनुसार मार्गशीषे का अग्रहायणी नाम है | कारण उस नक्षत्र 
पर चन्द्रमा के आने से पहले वपोरम्भ होता होगा । परन्तु थह 
कहना ठीक नहीं । कारण नक्षत्र पर से पूणमास को नाम देने की 
रीति अब की है। अथात्‌ आग्रहायणी संवन्ध से ही पूंणमास पर 
से नक्षत्र को नाम मिलता है यह कहना ठीक नहीं । पाणिनि 
महपि के मतानुसार भी इस उलटी पद्धति को कुछ आधार नहीं 
मिलता । पाणिनि ने आग्रहायणी शब्द पर से आग्रहायशिक ऐसा 
महीने का नाम दिया है। आग्रहायणी इसका अथे उनके मत से 
सृगशीर्ष नक्षत्र न होकर मागेशीषे की पूर्शिमा होना चाहिये 
ऐसा मालुम होता है। इसमें कारण यह है कि महीनों के नाम॑ 
पूर्णमासी के हिसाब से होने चाहिये ऐसा उनका मत है। आग्र- 
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हायणी शब्द जो पृणमास वाचक है वह पारिनि ने चेत्री आदि 
शब्दों की तरह माना या क्‍या; यह ठीक समझ में नहीं आता । 
परन्तु कार्तिकी आदि शब्दों की तरह तुल्य होने के कारण अग्न- 
हायण शब्द से आग्रहायणी शब्द सिद्ध किया गया है ओर अग्नम- 
हायण यह सृगशीषे नक्षत्र का मूल का नाम हो यह संभव है । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति में मतभेद बहुत है | परन्तु उन सब ही 
मतों के मूल में मार्गशीर्षी पृणिमा को पहले कभी वषोरम्भ होता 
होगा ओर उस पूर्णिमा के नाम पर ही मुगशीष नक्षत्र का आग्र- 
हायणी नाम पड़ गया ये कल्पना साधारण है यदि इस कल्पनाको 
हटा दिया जाय तो इस शब्द के संबन्ध में सब अड़चने दूर भी 
हो जाती हैं। इसके सिवाय इस कल्पनाको सच्ची मानने के लिये 
वेद्‌ में वा पाशिनीय व्याकरण में कोई आधार भी नहीं है। 
पारिनि का लक्ष्य मगशीर्ष का अग्रहायण नाम रख कर पूर्णिमा 
को आग्रहायणी ओर उस पर से मागशीषे महीने का आग्रहाय- 
शिक नाम सिद्ध करना है । नक्षत्रवाचक अग्रहायण शब्द 
इस समय प्रचार में नहीं है। अमरसिंह ने अग्रहायथणी शब्द 
नक्षत्रवाचक दिया है । परन्तु इस पुराने शब्द के अर्थ को बदल 
देने में एक अमरसिंह ( अमरकोष का कता ) ही दोषभागी हो 
यह बात नहीं है । मागेशीष की पूर्शिमा संवत्सर की पहली रात्रि 
थी इस कल्पना से आगे के अ्न्थों में ओर भी बहुत सी भूलें पड़ 
गई हैं । 
'. अब मागंशीषे की पूर्णिमा में वषारम्भ होता था ऐसा मान 
लिया जाने पर क्या क्या नई बातें उत्पन्न होती हैं यह देखना है । 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष प्रमाण 'मासानां मागशीर्षो5हं ऋतूनां कुसु- 
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माकर: ।”' इस श्रीमद्भगवद्गीता के वचन के सिवाय ओर कुछ 
नहीं है । आनन्दगिरि ने इस भगवदूगीता के वचन पर शांकर- 
भाष्य की टीका में मागेशीष महीना समद्धि का होता है इस कारण 
उस महीने को विभूति वाला वर्णन किया गया है ऐसा माना है। 
परंतु यह कारग समाधान करने वाला नहीं मालुम होता। संदर्भ 
देखते हुए मागेशीष वषोरम्भ का महीना है; कहने का यह आशय 
स्पष्ट दीखता है । सूय पण्डित नाम के एक ज्योतिषी ने अपनी 
परमाथप्रपा नाम की भगवदूगीता की टीका में “कहा है कि 
मार्गशीष का दूसरा नाम आग्रहायणिक है। ओर उस महीने की 
पूर्णिमा संब॒त्सर की पहली रात्रि थी | ऐसा अर्थ मानने से भग- 
बदूगीता के ऊपर लिखे वचन में आगम्रहायणरिक शब्द अशुद्ध 
व्युत्पत्ति पर लिखा गया होगा ऐसा विदित होता है। यदि इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उत्तम रीति से की जाय तो फिर इस प्रकार की गड़- 
बड़ होना संभव नहीं । अग्महायण शब्द साधित शब्द होने के 
कारण इस नाम का महीना वर्षारम्भ में माना जाना संभव ही 
नहीं । परंतु उत्न समय अग्रहायण अथांत्‌ स्रगशीष ये पहिला 
नक्षत्र है यह कःपना बिलकुल नहीं सी हो चुकी थी और मागे- 
शीष का महोना ही वषोरंभ का महीना था ऐसा मानने लगे; और 
इस नवीन क सपना को एक बार गीता में स्थान मिलजाने पर उसकी 


१ श्रीमद्भमभवदगीता १० । ३७ । 

२थयदट्ठवा मगशिरः पणिमासंबन्धेन वादिरभिष्टितस्तस्मन्नेवाग्रहा- 
यणीत्यभिधानात्‌ । आग्रहायण यस्या साम्रहायणी । अत एवं आग्रहाायाणक 
इति सार्गशीषनाम । अतोञस्यथ मासस्य मुख्यध्वाहिभृतिमत्त्वम्‌ । 
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जल्दी ही सब जगह प्रसिद्ध होगई ओर विद्वानों ने अपना मत 
भी वैसा ही बना लिया । 

इस भूल की कल्पना को ओर ओर विद्वानों ने ही माना हो ये 
बात नहीं है किंतु ज्योतिषी लोगों ने भी वेसा ही किया । अब 
देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हुआ । पुराने ज्योतिष 
ग्रन्थों में उत्तरायण होने से वषारम्भ माना जाता था | अथात्‌ वर्ष 
का पहिला महीना वह ही उत्तरायण का भी पहिला महीना होता 
था । ऐसे अवसर में मागंशीष मास की परशिमा को संवत्सर की 
प्रथम रात्रि कही जाय तो स्वाभाविक रीति से उस दिन में उत्त- 
रायण का आरंभ हुआ यह ज्योतिषी लोग समझेंगे । ओर फिर 
दुक्षिणायन#विन्दु सगशीष नक्षत्र पर आवेगा और वसन्‍्त 
संपात उससे पीछे ९० अंश पर आव गा। सये-सिद्धांत मे मगशीष 
के विषुवांश रेबती के नक्षत्र से ६३ अंश पर दिये हें । इस 
कारण मृगशीष नक्षत्र से ९० अंश पीछे अथोत्‌ रेबती से 
२७ अंश पीछे वसन्‍त संपात आया । परन्तु बेदिक ग्रन्थों में 
नक्षत्रारम्भ कृत्तिकास होकर माघ के महीने में उत्तरायण होता था 
ऐसा कहा है । इस हिसाब से उस समय बसन्त संपात 
रेबती से २७ अंश आगे अवश्य था। अब इन दोनों बातों का जो 


४ मगशांष नक्षत्र पर जिस दिन पूर्ण चन्द्रमा हो वह 'मार्गे 
शीर्षी पूर्णिमा होती है। पृर्णिमा के दिन सूथ और चन्द्रमा आमने सामने: 
अथांत्‌ एक से एक का अन्तर १८० अश का होता है । अर्थात्‌ मार्गशीष 
की पृर्णिमाकों सूय झगशीष नक्षत्र से १८० अंश पर होगा। अब यदि उस 
दिन नवीन पद्धति से उत्तरायण शुरू होता है ऐसा माना जाय तो अर्थात्‌ 
वसन्‍्त संपात स्गशीष से पीछे ९० अंश पर आता है। (चित्र देखो ) 
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परस्पर विरुद्ध हैं मेत केसे बेठे ! वेद भी भूंठे नहीं और गीता भी 
भूंठी नहों । दोनों ही तुल्य प्रमाण हैं । ओर दोनों में ऐसा विरोध 
यह अति अचम्भे की बात है । इस को मिटाने के लिये ही हमारे 
ज्योतिषियों ने संपात के इधर से उधर और उधर से इधर आनन्‍्दो- 
लन की अथात्‌ यह संपात क्रानितबृत्त की पूरी प्रदक्षिणा न करके 
रेवती के आगे २७ अंश तथा पीछे २७ अंश मभूलता है ऐसी 
करपना लड़ा कर ऊपर लिखे विरोध को मिटा दिया। वतेमान 
काल के ज्योतिषियों ने यह कस्पना गणितशाखत्र के नियम से 
विरुद्ध पड़ती है ऐसा सिद्ध क्रिया है; परन्तु इस कल्पना को भार- 
तीय ज्योतिष ग्रन्थों में स्थान किस प्रकार मिल गया इसका दूसरा 
कोई युक्तियुक्त कारण आज तक किसी ने नहीं बतलाया । बेख्टले 
ओर हिटने इन दोनों यूरोप के विद्वानों ने इस आन्दोलन की 
सीमा रेवती से आगे २७ अंश पर, अथांत्‌ कृत्तिका पर सय के 
रहने से वर्षारम्भ होता था इस बात पर से ही ठहराई होगी। परन्तु 
इतनी ही बात इस आन्दोलन की कल्पना उत्पन्न होने के लिये 
पूरी नहीं । रेबती के दोनों तरफ २७ अंश पर वसन्‍्त संपात होता 
था इस बात को निश्चय रीति से समझे बिना हमारे ज्योतिषियों 
ने आन्दोलन की कल्पना नहीं आविष्कृत की | इस कारण इस 
“कल्पना का ऊपर लिखा कारण ही सत्य होना चाहिये । अस्तु । 

अब दूसरी रीति से मागशीष की पूर्णिमा को उत्तरायण 
में बषारम्भ होता था ऐसा मान लिया जाय तो ऊपर बत- 


१. शड्गभर बालूकृष्ण दीक्षित ने भारतीय ज्योतिष-शाख्त्र प्ृष्ट ३३२ में 
ये ही कारण दिये हैं । 
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लाई हुई बिना टाले जाने योग्य अडचणें आती हैं. । अथात्‌ यह 
कल्पना भी हम को: बिलकुल छोड़ ही देनी चाहिये । रेबती से 
पीछे बसन्‍्त संपात २७ अंश पर होने के लिये हम को वतमान में 
चल संपात की प्रदक्तिणा के आरम्भ में कम से कम जाना 
चाहिये । अथवा अनुमान से ६०० छैसो वर्ष ओर बाट देखनी 
चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे निर्थंक अनुमान जिससे निकलते हैं ऐसी 
बातों को ही हमको छोड़ देना चाहिये । अब "मागंशीषे की 
पूर्णिमा वे की प्रथम रात्रि है इस वचन का दूसरा भी कोई अथे 
हो नहीं सकता । इस दिन उत्तरायणः होता था ऐसा अथ मान 
लेने पर क्‍या परिणाम होता है यह अभी आपने देख ही लिया । 
अब यदि वषोरम्भ रखने को दूसरी प्रक्रिया अथात्‌ बसन्‍्त संपात 
के पास की है उससे देखने चलें तो 'मार्गशी्े में वसन्‍त संपात 
आने के लिये वह संपात अभिजित्‌ नक्षत्र में होना चाहिये । 
अथ[त्‌ हम को वह इस्बी सन्‌ से पूथं २०,००० बष दूर ले 
जाना चाहिये । परन्तु ये बिलकुल असंभव है । इस सब विवेचन 
से आग्रहायणी का प्रचलित अथ लेकर नहीं चलना चाहिये यह्‌ 
स्पष्ट है। अब रहा यह अथ कि इस नाम के नक्षत्र पर सय के 
रहने से वषारम्भ होता होगा; तो इस नक्षत्र का नाम अग्र- 
हायण हो आम्रह्ययरणी हो अथवा अग्रहायणी हो । यह नक्षत्र वर्ष 
भर में प्रथम था; इतना ही अपने इस विषय का प्रधान प्रश्न है । 
अब हम आगे इस अग्रहायण शब्द का #म्रगशीष नक्षत्र ऐसा 





कमागशाष का प।षणमा को वस॒न्‍्त सपात आता था अथरव्‌ इस [देन 
में सय वसन्‍्त सपात मे आया करता था ऐसा मानना चाहिए । अथत्त 


है. 
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अथ मानकर चलेंगे। अस्तु। तो फिर फाह्गुन में उत्तरायण हुआ 
अथोत्‌ उसके संबन्ध से व्ोरम्भ सृगशीष उफः आम्रहायण में 
होगा । अथात्‌ माघ में उत्तरायण होने से जिस प्रकार वसन्त 
संपात कृत्तिका में होता है उस ही प्रकार इसमें भी मानना चाहिए। 
इस प्रकार तत्तिरीय ब्राह्मण के 'फाल्गुनी पृू्णमासी संवत्सर का 
मुख है” इस वचन को आग्रहायण में बची हुई बातों से पुष्टि 
मिलती है । मृगशीष में वसन्‍्त सम्पात हुआ तो शारद संपात 
मूल नक्षत्र पर आता है । ओर यह भी सम्भव कि कदाचित्‌ 
मूल नक्षत्र का नाम भी इस बात से ही पड़ा होगा । कारण यह 
कि उस समय वषोरम्भ में सयास्‍्त के होते ही उगने वाला नक्षत्र 
मूल ही होगा । यह मूल शब्द की व्युत्पत्ति भी किसी अंश में 
मुगशाष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था; इस बात को दिखलाने में 
उपयोगी होगी । 

पहले यह कहा जा चुका हे कि व के दो अयन उत्तर तथा 
दक्षिण इन शब्दों के वेदिककाल के अथ तथा पीछे के अथ में 
भेद है। वेदिक काल में सरय के उत्तर गोलाद्े के काल को उत्त- 
रायण कहते थे | परन्तु बाद में उसका अथे मकर से कक संक्र- 
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जाया डा लालच ले 


वसनन्‍्त सपात म्गशीष नक्षत्र के आगे या पीछे १८० अश होना चाहिए 
यद्यपि अभिजित्‌ नक्षत्र का क्रान्तिवृत्त से कोई संबन्ध नहीं है। यद्यपि सब 
नक्षत्र क्रानितिवृत्त में ही हैं तथापि अभिजित्‌ पर जाने वाला यास्योत्तरकृत्त 
मगशीर्ष नक्षत्र से१८० अंश पर होकर जाता है। इस हेतु से और क्रान्ति 
में कप बिक बा हु 
बृत्त पर आस पास में दूसरी कोई मोटो तारा न होने से अभिजित्‌ पर 
बसन्‍्त संपात होता था ऐसा कहा है | वास्तव में अभिजित्‌ के तारे पर 
वसन्‍त संपात आ नहीं सकता | 
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सण तक का काल यह हो गया। श्रथोत्‌ पहले .पिठ्यान + अथात्‌ 
चतेमान काल के दतक्षिणायन का आरम्भ कके संक्रमण से होता 
था । उदगयन फाल्गुनी पूर्णिमा कों हुआ इसका तात्पये यह है कि 
दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपद की पूणिमा को होगा । 
अथात्‌ भाद्रपद का क्ृष्णपक्ष यह पिठ्यान का पहला 
पखवाड़ा हुआ । इस कारण से उसको विशेष रूप से 
पितरों का पखवाड़ा उफ़ पितृपक्ष यह नाम मिला। आज भी 
हम इसी पत्त में पितरों का विशेष श्राद्ध करते हैं। भाद्रपद के 
कृष्णुपक्ष को पिठृपक्ष ये नाम क्‍यों मिला इसका कारण किसी ने 
आज तक नहीं बतलाया। परन्तु फारल्गुनी पूर्णिमा को व्ारम्भ 
होता था इस संहितावचन का ठीक अथे लेने से अर्थात्‌ उस 
पूणिमा को उत्तरायण का आरम्भ होता था ऐसा करने से इस 
बात का अत्यन्त सहज रीति से अथ लग जाता है। अथोत 
उस समय दक्षिणायन का आरम्भ भाद्रप्रद की पूणिमा को होता 
था ओर उसका पहला पतक्त पितृयान का पहला पखवाडा कहलाया। 
यह बात ओर है कि हमारा ही पिठपक्ष भाद्रपद में होता है 
यह बात नहीं है, पारसी लोगों का भी पितृपक्त तब ही होता है । 
ये बात बड़े महत्त्व की है। कारण यह है कि जिस पुरानी बात 
का हम विचार कर रहे हैं उस समय भारतीय, ईरानी ओर हेल- 
निक्र आय! ये सब एक ही थे | अब यदि हमारी यह उपपत्ति 
सच्ची हो तो उसको इन आय लोगों की निराली निरालो शाखाओं 
की चह्लू रीतियाँ ओर दन्तकथा आदि बातों से बहुत कुछ प्रमाण 





(पितृपक्ष महालय श्राद्ध । 
| ग्रीक! 
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मिलेंगे । मृगशीर्ष नक्षत्र पर वसंन्त संपात था ये बंतलानें कों 
इस प्रकार के बहुत से प्रमाण हैं यह आप आगे देखेंगे । अभी 
आप प्राचीन अवेस्ता (पारसी जाति का धर्म्रन्थ ) के पच्चाड़् के 
विषय में डाक्टर गिइगर के किये हुए अनुमानों का थोड़ा विचार 
करें । उनने मध्यर्यों' & अथात वषका मध्य इस शब्द को 
आधार मानकर इस पर से प्राचीन अवैस्तिक पश्चाड़ंंं में वष का 
आरम्भ दक्षिणायन से होता होगा ऐसा अनुमान किया है। यह 
बात हमारी उपपत्ति से बिलकुल मिलती है । पारसी लोगों ने ऐसी 
प्रत्येक बातों में हमसे बिलकुल उलटा मत स्वीकार किया है। 
अथात्‌ हमारा वर्षारम्भ यदि उत्तरायण में होता है तो उनका 
उससे विपरीत अथात दक्षिणायन में होना चाहिए ओर वास्तव 
में होता भी बेसे ही है । पारसियों ओर हिंदुओं के प्चाह्न में 
इतना ही मेल है यह बांत नहीं है। ऊपर कहा जा चुका है कि दोनों 
का पिठपतक्ष भाद्रपद में एक ही समय आता है। पारसी लोगों 
का पहिला महीना फ्रवशिनम अथात्‌ पिठमास है । ओर उसका 
आरम्भ दक्तिणायन से होता है । इस महीने से चोथा महीना 
तिष्स्य है! किंवा 'तिध्य्यू! का महीना मानते हैं। ये तिष्ख्यू नक्षत्र को 
'सीरिअस के तारों को मानते हैं; ओर भाद्रपद के महीने से गिनने 
पर चोथा महीना मार्गशीणे अथात्‌ सृगशीष का महीना आता है। 
ओर मृगशी्ष वा सीरिअस बहुत पास-पास हैं । इस ही प्रकार खे 





3£ मध्यरयों' वा अंग्रेज मिडइंयर (१।09०8।) इन दोनों शब्दों की 
तुंब्यता है । 
' ब्याध का तारा. 
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ऋ्रवशिनम्‌ सहीने में दक्तिणायन पर वषोरम्भ यदि रक्खा जाय तो 
“दथुषो' महीने का आरम्भ ठोक वसन्‍त संपात पर आता है । 
यह 'दथुषो' महीना सृष्टिकतों अहुरमज्द' का है। इससे जाना 
जाता है कि किसी समय दथुषो' महीने में वर्षारम्भ होता होगा। 
इस प्रकार पुराने अवैस्तिक' पञ्चाड़ों में वसनन्‍्त संपात में आरम्भ 
होने वाले वर्ष के चिह्न कुछ मिलते हैं। ये वषोरम्भ का विषय तथा 
दोनों के पितृपक्ष का एक होना केवल काकतालीय न्याय से हो 
यह संभव नहीं। ओर यद्यपि पारसी लोगों का वषारम्भ उत्तरायण 
से दक्षिणायन में चला गया परन्तु पितृपक्ष जैसी पवित्र बात जो 
पूवकाल से चली आती थी उस को बदलना उचित नहीं सममा । 
इस ही कारण आज भी दोनों का पितृपक्ष एक ही है । 

इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता वा अन्य ब्राह्मशग्रन्थों में प्राप्त 
हुए 'फाल्गुनी पूणमास वष का मुख है” इस वचन का साधारण 
अथ०थ अथोत्‌ उस दिन उत्तरायण होता था ऐसा अथ॑ लेने पर, 
ओर मृगशीष वाचक आग्रहायण शब्द का वषोरम्भ करने वाला 
ऐसा सच्चा अथ लेने पर इस मृगशीष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात 
था यह स्पष्ट है । पिठपक्ष के समय पर से भी यह दीखता है, 
ओर उस ही समय पारसी लोगों का भी पितृपक्ष आता है इस 
बात पर से भी ऊपर लिखी बात पुष्ट होती है। कृत्तिका नक्षत्र 
पर वसनन्‍्त संपात था यह बात इसी प्रकार के प्रमाणों से ऊपर 
सिद्ध की जा चुकी है; उस ही प्रकार मगशीष नक्षत्र के सम्बन्ध में 
भी इस प्रकार के अनुमान करने में कोई हानि नहीं मालुम होती। 
सगशीष नक्षत्र से नक्षत्रचक्र का आरम्भ होता था; इसका स्पष्ट 
प्रमाण तो यद्यपि नहीं मिलता है परन्तु यह बात माननी ही पडे; 
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इस प्रकार की कुछ बातें आगें के वणन में आवेंगी उन से इस 
अनुमान में कोई भी शड्ढरा न रह जाती है । 

आकाश के जिस भाग में मृगशीष नक्षत्रपुज है वह भाग 
सारे आकाश में देखने लायक है । किसी ऐसी रात्रि में कि 
जिसमें आकाश बिलकुल साफ हो इस सृगशीष नामक तारापुआअ 
के मनोहर स्वरूप को तरफ देखने वाले का चित्त आकर्षित हुए 
बिना नहीं रह सकता । फिर प्राचीन आया का तो; उनके समय में 
इस ही आकाश के विभाग पर वषारम्भ में सूय का उदय होने के 
कारण से; यह विभाग अत्यगत ही मानोवेधक हुआ होगा । इस 
तारापुञ्र में व्याध के साथ पांच तारे पहली प्रति के अर्थात्‌ मोटे 
मोटे चमकीले हैं । ओर दूसरी प्रति के तो बहुत से हैं ओर एक 
तरफ आकाशगड्डा है । इस आकाश के प्रदेश में प्राचीन कवियों 
की बुद्धि को कल्पना करने का अच्छा अवकाश मिला । इस 
नक्षत्रपुज पर कितनी कितनी कथाएं प्राचीन आरयों में चल पढ़ीं; 
उनमें से कुछ कथाओं का परीक्षण करके उस पर से अपनी उप- 
पत्ति में कुछ प्रमाण मिलता है क्रि नहीं यह अब देखना है । 
अपनी उपपत्ति के द्वारा यदि उन प्राचीन झायों के आज तक 
किये हुए अर्थ से ओर अधिक अच्छा अथ लग जाय तो हमारी 
उपपत्ति को सच्चा मानने में एक प्रबल हेतु मिल जायगा । परन्तु 
इस परीक्षण के करने के पहले प्राचीन ग्रन्थों में वणन किये हुए 
मगशीर्ष नक्षत्र और उसका कल्पना किया हुआ आकार निश्चय 
करने का थोड़ा प्रयत्न करना हे । 

सगशी्ष इस नाम से उस तारकापुख के आकार की 
कल्पना सहज होगी । परन्तु इस पुञ्ञ में अनेक तारे होने के 
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कारण इस की आकारकल्पना में कौन कौनसी बात लेने की हैं 
यह कहना कुछ कठिन है | शीष शब्द से सारा मृग . आकाश में 
होगा यह नहीं दीखता 

रुद्रने प्रजापति को बाण से बेध दिया इस शतपथ& ब्राह्मण 
की कथा के संबंध में सायणाचाय अपने भाष्य में लिखते हैं कि--- 
(रुद्र ने प्रजापति का शिर बाण से काट दिया ओर वह बाण वा 
शिर दोनों ही अन्तरिक्ष में जाकर नक्षत्र रूप से दीखत हैं।' 
ऋग्वेद में शीष च्छेद के विषय का इस ही प्रकार का वणन तो 
नहीं किंतु प्रजापति की कथा अवश्य दी है । दूसरे स्थान पर 
ऋग्वेद में इन्द्र ने वृत्र का शिर काट डाला ओर बृत्र मृग का रूप 
धारण करके दीखा इस प्रकार के वर्णन हैं | इससे विदित होता 
है कि ऋग्वेद में भी मृग के शीष का ही वणन है । श्रीक लोगों 
के पुराणों में भी यह बात आई है | वह इस प्रकार है कि अपालो 
देवता ने अपनी बहन ओरायन' पर प्रीति करती है यह देख कर 
क्रोध से समुद्र के बीच की एक वस्तु को बाण से छिदा डाला, 
ओर वह वस्तु ओरायन का ही शिर था ऐसा मालुम हुआ । अब 
आप को बाण से छेदा हुआ म्ग का शिर कहाँ है सो देखना चाहिये। 
अमरसिंह |. ने मगशिर के ऊपर के तीन तारों को इस्वका' 
नाम दिया है। परन्तु कई सज्जनों के मत से ओरायन नाम पुर 


४ शतपथ ब्राह्मण २-१-२-८, 
पं इपुणा तस्प्र शिरथ्रिच्छेद' '' ' ******** **“*हुपु। शिरश्रेत्युभयम- 
न्तरिक्षमुस्द्वुत्य नक्षत्रात्मनावस्थित दृश्यते । 
४ 'सगशीप मसगशिरस्तस्मिश्नेवाग्रहायणी । 
इन्वकास्तच्छिरोदेशे तारका निवसनिति या ॥ 
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के शिरो भाग में जो छोटे छोटे तीन तारे हैं उनको म्रगशीषे यदि 
समझा जाय तो सृगशीष वा इन्वका ये दोनों एक ही होते है । 
अथोत्‌ अमर का दिया हुआ भेद निरथंक होता है | इस कारण 
पूरे मृग की आक्ृति इस पुज में है यह न समझ कर केवल शिर 
से बिधा हुआ मस्तक ही है यह्‌ समझना चाहिये । ऐसा. समझ 
लेने पर इस आकृति का निश्चित कर लेना कठिन नहीं । कारण 
यह है. कि ऊपर की बात में जो बाण आया है वह ओरायन के 
पट्टे में वीन तारों का है । इस पुख में दूसरी ओर भो कितनी ही 
आक्रतियों की कल्पना की गई होगी । सारा सग का शरीर और 
यज्ञोपवोव धारण करने वाला प्रजापति इस आकृति की यह 
कल्पना की गई है। परंतु इन सब कल्पनाओं में म्रृग के शीष 
की कल्पना सब से पुरानी दीखती है । ओर उस ही कल्पना पर 
से बढ़ते बढ़ते दूसरी ओर ओर कलपनायें भी निकलीं ऐसा 
मालुम होता है।इस विवेचन में मगशीष नक्षत्र ओरायन-पुख 
में है ऐसा हमने मान लिया है। यद्यपि इस विषय में कई विद्वानों ने 
शड्भा भी की है तथापि इस में कुछ भी असंभव बात नहीं दीखती। 
कारण यह है कि रमणीय रोहिणी के तारे के पीछे साथ ही आने- 
वाला और दुष्ट चरित्रवाला प्रजापति; रुद्र के तोन कांड वाले धनु 
से बिधकर पड़ा हुआ, ओर वह बाण उसके मस्तक में अटका हुआ 
अब तक दीखता है | इस कथा से तारका-पुज के संबन्ध में तो 
शक्कर रहने का संभव ही नहीं है । 

इस प्रकार म्गशीष की आकृति आरम्भ में केसे कल्पित हुई 
होगी यह जान लेने.पर ओर दूसरे नज्ञत्रों का निश्चित करना कठिन 
नहीं। रोहिणी के संबन्ध में कोई शह्भा दे ही नहीं। रुद्र आद्रों नक्षत्र 
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का देवता होने के कारण उसका स्थान अर्थात्‌ आद्रोनक्षत्र अथवा 
आओरायन का दाहिना स्कन्ध है । परन्तु ऐतरेय ब्राद्मण& में जिसको 
हम आज मृगव्याथ कहते हैं उसको रुद्र नाम से कहा गया है । 
आकाश-गंगा का उस समय कोई विशेष नाम होगा सो नहीं 
दीखता। पारसी, ग्रीक, ओर भारतीय आय इन तीनों ही जातियों का 
आकाश-गंगा के लिए कोई साधारण नाम अथात जिसका तीनों 
ही जातियों में एक ही नाम किसी बिगड़े सुधरे रूप में हो, नहीं 
मिलता । परन्तु उस समय आकाश-गंगा को तरफ लोगों का 
खयाल ही नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता । ग्रीक ज्योतिष 
में इस गंगा के दोनों तरफ कैनिस+' मेजर वा केनिस मायनर इस 
नाम के दो कुत्ते हैं | ये नाम बहुत प्राचीनकाल से हैं. क्या ? इस 
विषय में कई सज्जनों को शंक्रा है। परन्तु प्लटाक फे लिखने 
मुजिब कैेनिस, ओरायन, व असा, ये तीनों पुज ग्रीक लोगों को 
बहुत पहले से मालम थे यह स्पष्ट दीखता है । इसमें कारण यह 
है कि वह कहता है कि जिन पुंजों को इजिप्शियन लोग एसिस 
हान्‍्स व टायफान कहते हैं उनको ग्रीक लोग क्रम से केनिस 
ओरायन वा असो कहते हैं ।' इस.प्लटाक के कथन से ये तीन 
पुंज मूल में इजिप्शियन्‌ वा खाल्डियन नहीं ऐसा सिद्ध होता है । 
इनमें असा नाम का पुंज वेदों के सप्तऋत्ष वा पासियों के हेप्टो- 
इरिंग थे । इसके अनुसार प्लटाक का केनिस के विषय में जो 
कथन है वह भी सत्य सिद्ध होता है। अथान्‌ कैेनिस ओरायन 


९9 ऐतरेय ब्राह्मण ३-३३ । 
बड़ा कुत्ता वा छोटा कुत्ता। 
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व असो ये तीनों पुख आरम्भ में आयों के ही हैं इसमें कोई 
संशय नहीं । 

अब यदि ये तारकापुंज मूल में आयों के ही हैं तो आये 
जाति की तीनों शाखाओं में इन पुजों के बारे में कुछ-कुछ तुल्य 
कथाएँ होनी चाहिए । वेदों में देवयान वा पितृयान को कल्पना 
बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ऐसा कहा जाय तो कोई हानि नहीं | ये 
कल्पना विशेष कर दिन वा रात्रि प्रकाश वा अन्धकार से बनी 
होगी । वेदों में पितृयान अथात्‌ आकाश के बिलकुल नीचे के 
भाग का अथवा जिसमें अपार समुद्र है ओर जहां पर बेवस्वत 
अथात्‌ यम का राज्य है ऐसा वर्णन किया है। इस ही प्रकार 
देवयान में इन्द्र का राज्य है। इस प्रकार से सारे आकाश गोल 
के एक प्रकाशित वा जाना हुआ, ओर दूसरा जलमय वा अंधकार 
युक्त इस प्रकार दो भाग किये हैं। अब इन दोनों देवयान वा 
पितृयान रूपी दोनों गोलाद्धों को एक स्थान में जोड़ना है । यह 
काम वसन्त वा शारद संपातों ने किया है । ओर ये संपात स्थान 
स्वग वा देवलोक वा देवयान के द्वार हुए । फिर इसकी रक्षा के 
लिए कुत्ते भी मिल गये । ये स्व द्वार की कल्पना वेदों के समय 
से आई हुई है । 

पारसी लोगों में यह कल्पना कुछ अधिक पूरेपन से रही है। 
उनके संपात केवल दवाज़ा ही नहीं किंतु देबलोक वा यमलोक इन 
दोनों लोकों के बीच का पुल है । उसको चिन्वत्‌ सेतु कहते हैं । 
आर उसके रक्षक कुत्ते मृत मनुध्य की आत्मा को उस पुल पर से 


'ऋग्वेद्‌ ९-११ ३-८ 
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जाने में मदत करते हैं। ग्रीकों की कथाओं में कर्बरास' नाम का 
तीन मस्तक वाला कुत्ता यमलोक के दवाजे की रक्षा के लिये 
रक्खा है। ओर ऋग्वेद में यम का. चार आखों वाला कुत्ता उसके 
राज्य के मार्ग की रक्षा करता है। इन बातों की आश्रय . कारक 
तुल्यता से उनको जड़ एक होनी चाहिये ऐसा स्पष्ट दीखता है । 
परन्तु उनका आजतक किसी ने समाधानकारक अथ नहीं 
दिया। परन्तु ओरायन पर यदि वसन्‍्तसंपात था ऐसा मान 
लिया जाय तो ऊपर लिखे हुए कुत्ते ख्वग वा यमलोक की सीमा 
पर आजाते हैं ओर फिर सब ऊपर की बातें आकाश में स्पष्ट 
दीखेंगी । अपने ग्रन्थों में मृत मनुष्य की आत्मा को यमलोक 
जाते समय एक नदी" उलांघनी पड़ती है ऐसा वणन है। ओर 
ग्रीकों में भी ऐसी कल्पना है। सगशीष पर वसनन्‍्त संपात रखने 
से ये नदी अथोत्‌ आकाशगंगा ही है यह सरलता से समर में 
आजायगा । यमलोक को जाने के लिये इस नदी के पास ग्रीक 
लोगों ने अगास अथात्‌ नोका रक्‍्खी है। वेदों में भी दिव्य नाव 
सें उत्तम लोगों के जाने का वणन है । वहां पर देवीम नावम ऐसा 
शब्द है। अथवेबेद में भी ( ६-८०-३ ) दिव्यस्थ शुनः ऐसे 
शंब्द हैं | इन दोनों बातों का मेल बेठाने से दिव्य किंवा देवी 
इसका अथ आकाश की ( दिव्य-सम्बन्धी ) ऐसा मानना 


कतत+ न अनओलक+ल ता 3 3>+>ण ““+-++- जे * ७ णक ->>अली->>०-- -+> ला कम्क 





. १, ऋग्वेद १८-१४-९०, 
... २, बेतरणी झूत मनुष्य के नाम से १ गो देनी चाहिये । अर्थात्‌ वह 
मत मनुष्य नदी के परले तीर जाने को नाव का खर्च दे सकता है ऐसा 
गरुड पुराण में लिखा है। 
... ३, ऋणगवेद १०-६३-१० 
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चाहिये । महिम्नःस्तात्र आदि नवीन संस्कृत के ग्रन्थों में 
रुद्र के दिव्य शरीर का वर्णन किया है । उस स्थान पर 
द्व्य शब्द का अथ आकाश में है यह प्रकट है। इस 
उत्तम लोक को जाने के मार्ग की रक्षा करने के लिए 
रक्‍्खे हुए कुत्तों का भी दोनों साहित्यों में वणन है । 
आकाशगज्ञा स्वग की अथात्‌ देवयान मारग की सीमा समम लेने 
से इस बात का स्पष्टीकरण सहज में हो जाता है। अर्थात्‌ ये दिव्य 
नाव ओर कुत्ते अथोत्‌ अर्गो नेविस' वा 'कैनिस' ये दोनों नक्षत्र- 
पुञ्ज॒ हैं । इस विवेचन से आकाश की स्थिति पर ऊपर लिखी 
कल्पना को गई होगी यह सममभने का कोई कारण नहीं; किन्तु 
इससे उलटा यों समझना चाहिए कि पहले ये कलुपनायें थी ओर 
उन कल्पनाओं पर भी आकाश के तारों के नाम रख दिये गये 
होंगे । अनाय लोगों की पुराण कथाओं से भी यह्‌ विदित होता 
है । तब ऊपर बतलाई हुई आयों की कथाओं की उत्पत्ति अभी 
क्तलाए हुए प्रकार से ही हुई होगी यह इन तीनों आयशाखाओं 
की कथाओं की विलक्षण तुल्यता होने से जाना जाता है। इस 
स्थान पर भिन्न-भिन्न आये-राष्ट्रों की कथाओं में कुत्तों के रप्न-रूप 
में कुछ भेद मालूम होता है; इससे ये कथायें एक न होंगी ऐसा 
सन्देह होगा । परन्तु एक ही ग्रन्थ में इस प्रकार का प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
वर्णन होने से यह शह्ला निरथंक होती है । रज्ज-रूप वा वचन लिह्न 
इत्यादि इन कथाओं में ऐसा महत्त्व नहीं रखते। ऋग्वेद में सरमा 
नाम की कुत्ती ओर स्वगंद्वार के रक्षक कुत्ते भी विचार करने पर 
एक ही थे ऐसा विदित होता है । कारण यह है कि इन्द्र की गौओं 
को ढूँढने के लिये उसको (सरमा को) भेजने पर पणी ने उसको 
४ 
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पुचकार कर दूध पीने को दिया । ओर फिर वह्‌ वापिस आकर 
गोऐँ देखने की बाबत नाहीं करने लग गई । तब इन्द्र ने उसको. 
लात मारी ओर लात की चोट से उसने दूध उगल दिया | अब 
यह दूध अथोत आकाश गंगा का पानी किंवा अंग्र ज़ी शब्दों के 
अनुसार दूध की #नदी का दूध यह सहज में ही सममक में आ 
जायगा । ऋग्वंद + में शुनासीरों' नाम के देवताओं की स्वग से 
पृथ्वी पर दूध की वषों करने को आ्राथना की है | मेक्समूलर 
साहब के मत से ये शुनासीरो' अथ।त्‌ केनिस वा श्रान पुञ्ज ही 
था। ऋग्वेद के $ पहले मण्डल को एक ऋचा मे ऋतु देवता ही 
ऋशभु हैं ओर उनको संवत्सर समाप्ति के समय श्वान अथोत्‌ कुत्ते 
जगाते हैं ऐसा लिखा है। ये वर्णन केनिस उफ़ श्वान-पुख वर्ष के 
आरम्भ में अथवा पिठ्यान के अन्त्य में पूब दिशा में सूर्योदय से 
पूवे उगते थे इस बात का है | इन सब बातों का विशेष कर श्वान 
वर्षोरम्भ करते थे इस बात का उस समय वसनन्‍्त संपात श्वान-पुख 
अथवा मगशीष पर होता था ऐसा मानने पर बहुत उत्तम रोति 
से अथ लग जाता है । 

... इस उत्पत्ति से दूसरी भी कितनो ही बातों का समाधान कारक 
अथ लगाया जा सकता है। मुगशीष नक्षत्र सूर्योदय में उगने लगा 
अथोत्‌ वसनन्‍्त ऋतु का आरम्भ हुआ तब सब र्ृष्टि प्रफछ्चित होती 
थी इस ही कारण पुराणों में विष्ण के जो सात्तिक गुण कहे हैं 


$£ झुगशीष पुकझ्ष आकाश गड्ा के समीप ही है। अंग्रेज़ी में आकाश 
गड्जा को दूध का सार्ग' इस अथंका )॥।।)ए ७४५ यह नाम है । विष्णु 
का वास भी क्षीरसागर में है | तब यह क्षीरसागर वा रण एछततज 
आय: एक ही होने चाहिये। | ४-५७-५, |, १-१६ १-१ ३. 
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यो सब्न इस सृगशीष नक्षत्र में दीखते हैं ऐसा कहने में कोई हानि 
नहीं | ओर ग्रे ही नक्षत्र शरत्‌ संपात्‌ में सूयोस्त के साथ ऊगने 
लगे कि सब बातें वदल जाती हैं ओर वह इन्द्र ओर बृत्र के युद्ध 
की भूमि अथवा उस भयंकर रुद्र का स्थान हो जाता है ऐसा 
वैदिक ऋषियों के विचार में सहज में आया होगा। तात्पय ये है कि 
नक्षत्र अथात मृगशीष नक्षत्र सात्त्तिक वा तामसिक इन दोनों ही 
गुणों का अथात विष्णु वा रुद्र इन दोनों ही का द्योतक है। ग्रीकों 
की कथाओं में 'कबंरास' अथवा आधश्नास' इस नाम के स्वगंद्वार 
के रक्तक दो कुत्तों का वणन है। इनमें 'आशथ्नोौस' अथात बेदिक वृत्र 
है ऐसा सब लोग सममभते हैं । परन्तु यह बृत्र इस यमलोक के 
द्वार पर केसे आया यह किसी ने नहीं बतलाया । परन्तु ऋग्वेद 
में नमुचि की कथा का हमबरी प्रचलित उपपत्ति के अनुसार अर्थ 
किया जाय तो ये सब बातें ठीक जम जाती हैं। ऊपर एक स्थान में 
कहा गया है कि बृत्र का ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर मगरूप से 
वन आया है। अब नमुचि ओर वृत्र इन दोनों के वर्णन से ये 
भिन्न-भिन्न दो होंगे ऐसा कुछ नहीं मालूम होता। वास्तव में देखा 
जाय तो शुष्णु, पिग्र, कुयव, नमुचि वा वृत्र ये सब इन्द्र के एक ही 
शत्रु के नाम हैं । अब जो मगरूप को धारण करने वाले बृत्र को 
वा नमुचि को इन्द्र ने मस्तक काट कर मार डाला ऐसा वणन है, 
ओर इससे सहज विदित होता हैकि रुद्र*ने जिस प्रजापति के शिर 
को तोड़ा था ब्रह ओर म्ग का शिर एक ही हैं। अब इन्द्र ने नमु- 
चिकों परावति' अथात्‌ दूर के प्रदेश+ में मारा है। इस 'परावति 





$9 ऋ० | १०८०-७, ७५-३२-३, ५-३४-२, ८-९३-१४ । 
पैऋ० १-७३-७ ।॥ 
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का अर्थ यमलोक प्रतीत होता है। परन्तु ऋग्वेद के# दशम मण्डल 
में एक जगह इन्द्र ने नमुचि को मारकर देवलोक का माग खोल 
दिया ऐसा वर्णन आया है । इस के अनुसार नमूचिके मारने का 
निश्चित स्थान देवयान का द्वार जाना जाता है । वाजसनेयों 
संहिता में ( १०-१४ ) एक याज्ञषिक विधि के वणन में नमुचि के 
वध का काल व स्थान दिये हैं । उस स्थान पर ऋत्विजू यजमान 
को पूवादि सब दिशाओं में ओर वसन्‍त आदि सब ऋतुओं में 
( बसनन्‍्त से लेकर शिशिर ऋतु तक ) ले जा चुकने पर व्याप्नचमे 
के नीचे ढके हुए एक धातु के टुकड़े को दूर फेंक कर कहता है. 
कि नमुचि का मस्तक फंक दिया ।” इस शब्द का यदि कोई अथ॑ 
हो सकता है तो येही कि ऋतुओं के संबन्ध से देखा जाय तो 
शिशिर ऋतु के अन्त में किंवा ऋग्वेद में वणन किये हुए पिठ- 
यान के द्वार पर वृत्र का वध हुआ । इस पर से नमुचि किवाः 
वृत्र वो ग्रीक लोकों का आ्थ्रास ये यमलोक के द्वार पर किस 
प्रकार आया यह समभ में आ जायगा । 

इस नमुचि के मारने के विषय में ताण्ड्य + ब्राह्मण में एक 
चमत्कारिक बात | दी है । इन्द्र नमुचि को रात्रि में न मारे, दिन 
में न मारे इस ही प्रकार सूखे वा गीले किसी भी शम्र से न मारे; 


#ऋ० १०-७३-७, त्व॑ ज॑घन्थ नमुर्चि मखस्युं दा कृण्वान ऋषये 
विमाये | त्व॑ बकथे मनवे स्थोनान्यथो देवत्रां जसेव यानने ॥ 

'ताण्ड्य ब्राह्मण १२-६-८ । 

| इस ताण्ड्य ब्राह्मण की बात पर से ही आगे पुराणों पर हिरण्यकः 
शिपु वा नरसिंह अवतार की कथा आईं होगी । 
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इस ही कारण इन्द्र ने उसको दिन ओर रात्रि के संघिसमय 
अथोत्‌ उषा का उदय हो चुकने बाद ओर सर्योदय होने से पहले 
पानी ( माग ) से मार डाला । ओर यह युद्ध प्रतिदिन न होकर 
वर्षोकाल के आरम्भ में होने वाला है। इस समय को निम्चित 
रूप से कहा जाय तो देवयान वा पितृयान इन दोनों की संधि का 
समय है । इसमें कारण ये है कि ऋग्वेद के वर्णन के अनुसार 
नमुचि के मरण से देवलोक का माग खुल जांता है यह है । 
परन्तु ऊपर लिखी कथा का आगे का भाग अथोत्‌ इन्द्र ने नमु- 
'चिका मस्तक पानी के भाग से काट दिया यह विशेष रूप से 
स्मरण रखने योग्य है । ऋग्वेद में ही आठवं# मण्डल में इन्द्र ने 
नमुचि का मस्तक पानी के मांग से काट दिया ऐसा वणन है। 
अब यह फेन अथात्‌ आग कहां से आया । अथात्‌ नमुचि को 
यदि देवयान के द्वार के समीप मारा है ओर उसका मस्तक भी आज 
तक वहाँ ही पड़ा है तो यह झाग आकाश गज्जा के सित्राय दूसरी 
किस जगह हो सकता हैं ? आकाश को सागर की ओर 
ताराओं को माग की उपमा देने की चाल संस्कृत साहित्य में 
बहुत है । नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनेताश्व तारा नवफेनभन्जाः । 
यह आकाश मण्डल नहीं किंतु जल का समुदाय वा समुद्र है, 
ओर ये तारे नहीं किन्तु नये माग के टुकड़े हैं ।' यह सुभाषित 
तो प्रसिद्ध ही है । शिव महिम्नः' स्तोत्र में तारागण गुगितफे- 
नोट्रमरुचि: । अथातू तारा समूहों के योग से जिसके भाग में रम- 





/£ ऋ० स॒० 4<-१४-१३, अपां फेनेन नमुचे: शिर३ इन्द्रोरेवतय: । 
4 इलो ० १७--वियद्व्यापी तारागण ग्रुणितफेनोंद्वमरुचि: 


प्रवाहों वारां यः प्रषतलघुरष्टः शिरसि ते । 
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णीयता बढ़ गई है । इस प्रकार रुद्र के मस्तक पर रहने वाले 
'गद्जा-प्रवाह का विशेषण दिया है । इस के सिवाय इस ही स्तोत्र- 
कार ने आगे २२ वें श्लोक में 'रुद्र ने स्वकन्याभिलाषी प्रजापति 
को बाण से बेध दिया' इस कथा को लिखकर यह क्रथा आज 
भी आकाश में प्रत्यक्ष दीखती है ऐसा कहा है। इससे शिव के 
मस्तक पर की गड्ढा; अथात्‌ रुद्र वा व्याध के तारे के समीप में 
वत्तेमान आकाश गद्जा का ही पट्टा है यह कवि का आशय स्पष्ट 
दीखता है | अब महिम्नः स्तोत्र के रचना करने वाले को ही यदि 
आकाश गड्जा में काग दीखाई8 तो बेदिक ऋषियों की उज्ज्वल बुद्धि 
में भी वही दीखा हो तो क्या नई बात है। पारसियों के धममे 
ग्रन्थ में मिथ अपने वननन्‍्त' रूपी वज्ञ को राक्षस पर फेंकता है। 
ऐसा वणन है | बनन्‍्त अथौत्‌ पारसी दस्तूर के मत के अनुसार 
अकाशगड़ा ही है । इस पर से भी इन्द्र का फेन रूपी शस्त्र 


#ञझ-33 न -+-+++लजलनकणनननकननन. अििननाननणओण फि+-ा- कल “जज +-+ -० .....>++>-००-५०५- ++--- २० जन >>ननना-+९०+नननानन +>+लि न _ननकिननीय कक नमन ५ - +»/आ& “3० जता+.++कग७ «-3-+-०७०+->>न्‍ममतसन-नननन-र पक .कननननन-फनी-++ ५ डअन++कनभम-“.++ कप 





जाद्‌ द्वीपाकारं जलघिवरूय तेन कृत-- 
मित्यनेनेयोत्नेय. तमहिमदिब्य तव वपुः ॥ 
( पुष्पदन्ताचार्य) 
यह शिव स्वरूप की कल्पना वास्तव में बहुत ऊँची है । सारे विश्व 
को व्यांपत करने वाली आकाश-गज़ा जिस के मस्तक पर है वह रुद्ध स्व 
कितना बड़ा होना चाहिए इसकी कल्पना ही करना चाहिए ऐसा कवि कहता 
है । खगोल के चारों तरफ वलूय अथात्‌ कड़े के रूप में रहने वाली इस 
आकाश-गड़ा का इससे अधिक सरस वणन करना अँसंभष है | 
# प्रजानाथ नाथ प्रसममभिक स्वां दुहितर, 
गत॑ रोहिदुभुतां रिस्मयिषु रूष्यस्थ बपुषा । 
घनुष्पाणयत॑ दिवमपि सपतन्राकृतममु, 
त्रसन्‍्त तेड्यापि व्यजति न मझूगव्याधरभसः ॥ 


अथोत्‌ आऑकाशगढ्ा ही है यह निःसंशय ठहरता है। तब इस 
प्रकार से संपांत की जो स्थिति हमने मानी है वोही रखी जाये 
तो नमुचि की कथा का अच्छा अथ लगता है। 

अब हम मूंग का पीछा करने वाला जो भयंकर व्याध 
अथोत रुद्र है; उससे सम्बन्ध रखने वाली कथाओं की तरफ भुकते 
हैं । पौराणिक कथाओं में रुद्र का बणन मस्तक में गज्जा, स्मशान 
में रहने वाला जड़ली वेष इस प्रकार कां है । यह कथा पितृयान 
के द्वार पर ओर आकाश गड्जा के जरा नीचे जो व्याध का तारा 
है उसको ही रुद्र माना जाय तो सारी कथा ठीक मिल जाती है । 
परन्तु इस कथा का भ्रस्तुत कथा से कोई संबन्ध नहीं । रुद्र की 
स्थिति वर्षों के हिसाब से केसी होती है इस बात को दिखलाने 
वाली बातें हमकों चाहिये। वसनन्‍्त संपात ओरायन' अथोत्‌ सृग- 
शीर्ष पर जिस समय था उस समय प्रजापति से अर्थात्‌ ओरायन 
से वषोरम्भ होता था । अब रुद्र ने प्रजापति को मारा ओर हम 
पहले बतला चुके हैं कि प्रजापति, संवत्सर और यज्ञ ये सब शब्द 
समानाथंक हैं । इसका अथ रुद्र ने प्रजापति को अथात्‌ यज्ञ को 
संवत्सर के आरम्भ में मारा इस प्रकार होता है । इस ही कथा 
पर दत्तयज्ञ का रुद्र ने विध्वंस किया यह कथा रची गई होगी । 
महाभारत में--रुद्र ने यज्ञ का हृदय बाण से वेघ दिया ओर _ 





रे 


* ततः स्‌ यज्ञ विव्याध रोद्रेण हृदि पत्रिणा । 
अपक्रान्तस्ततों यज्ञों मगो भूत्वा सपावक: ॥। 
स तु तेनेव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत । 
अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्टिर नभस्तले ॥ 
( | शे 
(महाभारत सौपछ्िक पर्व १८, १३-१४, ) 
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उसके अनन्तर बह विधा हुआ यज्ञ अर प्र के साथ हरिण होकर 
भाग गया व उस ही रूप से आकाश में जाकर जिसके रुद्र पीछे 
लगा हुआ है इस रूप से वह वहाँ ही विराजमान है । इस प्रकार 
का वणन है”! इस कथा पर से रुद्र को यज्ञ ही नाम मिला । 
& ताण्ड्य ब्राह्मण में भी यह ही प्रजापति की कथा कुछ भिन्न 
प्रकार से है । उस जगह प्रजापति ने अपने आप ही अपना बलि 
देने के लिये देवों के अधीन अपने आपको कर दिया इस प्रकार 
का वणन है । 

परन्तु ये कथाएं चाहे जिस प्रकार की होवें इतना अवश्य 
है कि रुद्र ने यज्ञ उफ प्रजापति को संवत्सर के आरम्भ में मार 
डाला यह बात सत्य है| इस समय के संबन्ध में दूसरी भी एक 
. कथा है | वह यह है कि शलगव नामका यज्ञ; वसन्‍्त अथवा 
शरद्‌ ऋतु में आद्रो नक्षत्र में करना चाहिये ऐसा (आश्वलायन 
गृह्य-सूत्र में कहा है । इस समय इस वाक्य का अथ जिस दिन 
चन्द्रमा आद्रो नक्षत्र में हो उस दिन (वह दिन चाहे कोनसा ही हो ) 
इस यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये ऐसा मानते हैं। परन्तु इसका 
वास्तविक अथे वसन्‍्त ऋतु में अथवा शरद्‌ ऋतु में आद्रानक्षत्र 
पर दश ( अमावस्या ) वा पूृणमास ( पूर्णिमा ) होने पर इस 
यज्ञ का आरम्भ करना चाहिये यह होगा ऐसा मालुम होता है । 





कक कक क की कल अब कील नल की कब _अयन्‍्मान्ममन> 


इस वणन में झूगका शीष अथांत्‌ मस्तक वेधा गया यह न लिखकर 
हृदय वेधा गया यह लिखा है । इस कारण ऐसा जाना जाता है कि पूरा 
मग ही आकाश में था ऐसी कल्पना महाभारत के समय में होगी । 

£ ताण्ड्य ब्राह्मण ७ । २ | १ और ते० ब्रा० ३-९-२२-१ 

' आश्वालायन गृह्मय-सूत्र ४७-९-२, 
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'यह यज्ञ उत्पन्न हुआ उस समय वसन्‍्त संपात आद्रो: नक्षत्र के 
समीप था ये बात है । संपात कुछ काल के बाद आरा नक्षत्र से 
पीछा हट जाने पर पूणमास किंवा दर्श आद्रों नक्षत्र पर वसन्त 
वा शरद्‌ ऋतु में नहीं होने लगे तब इस यज्ञ का आरम्भदिन 
पूर्णमास किंवा दश ये दो दिन असंभव हो गये; तब आद्रो नक्षत्र 
'पर चन्द्रमा वसन्‍्त वा शरद्‌ ऋतु में जिस दिन आ जाय वह ही 
दिन आरम्भ में मानना चाहिये यह अथ करने लगे । परन्तु यह 
कथा इतनी विश्वास योग्य नहीं है । 'रुद्र के समीप कुत्त हैं! इस 
वाजसनेयी संहिता के वणन से वैदिक ऋषियों को व्याध के 
समीप अथात्‌ रुद्र के समीप जो श्रान पुज है वह विदित था 
यह जाना जाता है । ये बात भो ध्यान में रखने योग्य है । 
इस प्रकार मृगशीष नक्षत्र पर वसन्‍्त संपात था यह मान 
लेने पर हमारे पुराणों के मुख्य मुख्य देवताओं के मूल तथा स्थान 
उस तारा-पुख में वा उसके पास कहीं पर हैं यह आपको अच्छे 
प्रकार से मालुम हो गया होगा । वसन्‍्त ऋतु में प्राप्त होने वाली 
सात्विक वृत्ति के देवता #विष्णु, ओर मेघ विद्युत्‌ आदि के अधि- 
पति रुद्र , वा वषारम्भ करने वाले यज्ञ के देवता प्रजापति इन सबकी 
एक जगह योजना की गईं है। यदि सवाद्भ विचार किया जाय तो 
हमारी त्रिमूति का पूण स्वरूप इस तारका-पुज में जिस समय वसनन्‍्त 
संपात था उस समय इस ही तारका-पुज में प्रतिबिम्बित हुआ 


_-सशापकतन-स्अमाकउमपाक-बकी. 
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#& सगाशीषका पुञ्र आकाश गड्ा के समीप है। अग्रेजी में आकाश 
गड़ा को 'दूध का रास्ता' इस अर्थ का “»|7ए ४४४५ ये नाम दिया 
है । विष्णु का निवास भी क्षीरसमुद्र ही है । ऐसी दशा में क्षीर-सागर 
और )४(]|ए ७५४ बहुत करके एक ही होने चाहिये । 
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है । दत्तात्रेय नामक देव॑ता का यह त्रिमूर्ति स्वरूप श्वान रूपी बेद 
करके अनुगम्यमान है ऐसा वशन किया गया है। मृगशीषे के तीन 
तारे ओर उसके पीछे रहने वाले कुत्ते पर से इस स्वरूप की 
कल्पना करना कठिन नहीं । आकाश के दूसरे किसी भी भाग 
में ये सब बातें इतनी सुन्दरता से एक जगह मिलना कठिन हैं । 

मृगशीष का विचार करते समय ग्रीक लोगों ने ओरायन 
पुजञ्ञ को क्षपना स्वतन्त्र नाम दिया था ऐसा प्लटाक के लिखने से 
स्पष्ट होता है यह हम पहले कह ही चुके हैं । उस जगह इस 
कथन को पुष्ट करने वाली, ओर ओरायन पुज में एक समय 
वसनन्‍्त संपात था यह बतलाने वाली कुछ वैदिक कथाओं का 
परीक्षण भी किया है। अब यहां पर इस तारका-पुख का नाम 
तथा आकृति ग्रीक, पारसी, ओर आये लोग आपस में अलग 
अलग हुए उस से पहले ही निश्चित किये गये थे; इसको बतलाने 
वाली कथाओं का विचार करना है। ये कथा ओर संभवतः ओरा- 
येन यह नाम भी उस समय वसन्‍्त संपात म्रगशीषे-पुख के 
समीप था ऐसा मानने से ठीक समझ में आती है ऐसा आगे के 
विचार से विदित होगा । 

पहले यह दिखलाया जा चुका है कि अप्रह्ययण इस शब्द्‌ 
की, अथवा इसको जाने दीजिये आग्रहायणी इस शब्द की परम्परा 
पाणिनि के समय तक लगाई जा सकती है। ओर नक्षत्र वाचक होने 
से यह शब्द आग्रहायणी नाम की पूर्णिमा के नाम सेलिया गया हो 
यह कहना भूल है । हायन शब्द ऋग्वेद में नहीं आया है, किंतु 
अथववेद ओर ब्राह्मण श्रन्थों में आया है। पाणिनि के मत से 
यह शब्द हा अथांत्‌ जाना अथवा स्यांग करना इस धातु से 
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निकला है। ओर उसका ब्रीहीधान्य' ( चावल ) वा 'समय' ये 
दो अथ हैं। इस हायन शब्द का अयन वा आग्रयण ( अर्थात्‌ 
अधवाषिक यज्ञ ) इन शब्दों से संत्रन्ध लगाया जाय तो इन दोनों 
अथों का कारण समझ में आता है | सच पूछिये तो वष के 
अयनात्मक दो विभाग बहुत प्राचीनकाल से चले आते हैं। देवयान 
वा पितयान इन दो नामों से ये भाग किसी समय प्रसिद्ध थे इस 
विषय का विवेचन पहले किया जा चुका है। और इस अयन 
शब्द में हू लगाने से इस ही शब्द से हायन शब्द सहज में बन 
जाता है । इस प्रकार से जिन शब्दों के आरम्भ में स्वर हो ऐसे 
शब्दों में हू लगाने की रीति अब भी हम को मिलती है । जैसे 
उदाहरणाथ अंग्रेजी में हिस्टरी ( इतिहास ) शब्द इस्तरी शब्द्‌ से 
निकला हुआ है ऐस मेक्समूलर साहब ने भाषा-शाख्र नामक 
ग्रन्थ में सिद्ध किया है। इस कारण अयन शब्द से हयन ओर 
उस पर से बाद में हायन शब्द सिद्ध किया जाय तो इसमें कोई 
विशेष बात नहीं | अब एक ही शब्द के दो रूप होने से सहज 
में ही किसी एक विशिष्ट काय के लिये एक अथ ओर किसी 
दूसरे काय के लिये एक अर्थ इस प्रकार उस शब्द का उपयोग 
होकर अथ में मिन्नता अपने आप आ जाती है । ऐसे शब्दों को 
संस्कृत के कोकारों ने योगरूढ कहा है । अथात्‌ ऐसे शब्दों 
में धातव्वर्थ ओर रूढि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा भाग रहता है । 
इस प्रमाण से अयन शब्द का पुराना अधवष (अथात छे महीने ) 
यह अर्थ स्थिर रहा ओर हायन शब्द पूरे बष का वाचक भी 
हो गया । अब अयन का हयन होने पर आम्रयण अथात्‌ अग्न + 
अयन ये शब्द अग्र + हयन वा अग्रहयण ऐसा संहज ही में हो 
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गाया । ओर हयन शब्द का-पाणिनि के भ्रज्ञादिगर में हायन हो 
'जाने पर अग्रहयण का अग्रहायण ऐसा रूप हो गया । 

परन्तु बतमान काल में व्युत्पत्तिशाशत्न के नियम के अनुसार 
यह रीति यद्यपि इतनी सरल दीखती है तथापि हमारे वेयाकरण 
विद्वानों ने उसको नहीं माना था । किसी शब्द के आरम्भ में हू 
लगाना वा हू हो तो उसे निकाल देना इस नियम से बहुत से 
संस्कृत शब्दों की सहज में उत्पत्ति बतलाईइ जा सकती है । सूग- 
शीष के मस्तक पर जो तीन तारे हैं उनको इन्चका वा हिन्वका 
इन दो शब्दों से कहा जाता है । | परंतु संस्कृत के व्याकरणकारों 
ने इन दोनों शब्दों को इन्ब वा हित्व इन भिन्न भिन्न दो धातुश्रों 
से लिद्ध किया है। परन्तु उनने इन्ब, हिन्ब, अय, हय, अट ,. 
हटू , ,अन , हन , इस भ्रकार के दुहेरे रूप क्यों होते हैं इसका 
कारण कभी नहीं बतलाया । उनका कथन ये है कि अयन शब्द 
अय्‌ धातु से जिसका अर्थ जाना है इससे निकला है । हयन 
शब्द हय धातु से जिसका अथ भी जाना ही है तथा हायन शब्द 
हा धातु से जिसका अर्थ भी जाना ही है उससे निकला है। परंतु 
इस रीति से सब शब्दों की व्यवस्था नहीं हो सकने से बहुत 
स्थानों में प्रषोदरादिगण॒% का आश्रय करना पड़ा है । परंतु वह 
किसी भी प्रकार से हो तो इतना सत्य है कि अयन वा हायन 
इन दोनों में जो धातु है उसका अथ गमन है । ओर जब उन 
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/# प्रषोदर शब्द प्ृषत्‌ वा उदर इन दो शब्दों से हुआ है । इनमें त्‌ 
का लोप होने का कोई नियम न होने से यह शब्द बिना किसी नियम के 
सिद्ध होने वाले शब्दों में प्रमुख होता है । ए्षोदरादिगण अर्थात्‌ बिना 
किसी नियम के सिद्ध होने वाले शब्दों का वर्ग है । 
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दानों का ही समय विभाग के दिखलाने में उपयोग होने लगा तब 
उन शब्दों को विशिष्ट अर्थ भी मिल गया । अथांत्‌ अयन 
शब्द अध-वर्षषाचक हो गया और हायन पृर्णवर्षवाचक 
हो गया। इसमें जो पहले अयन का आरम्भ है वह ही वर्ष का भी 
आरम्भ है । अथात अयनारम्भ वाचक आग्रयण शब्द का रव- 
त्सर के आरम्भवाचक्त आग्रहायण इस नाम से स्वरूपभेद 
हो गया । 
अयन शब्द के अथ के विषय में विचार करने से ऐसा 
जाना जाता है कि 'सू्य का गमन' इतना ही इस शब्द का अथ 
था ओर फिर उस गमन से नियमित हुआ समय अथात आधा 
वर्ष यह अर्थ हुआ । ओर प्रत्येक अयनारम्भ के दिन में आप्र- 
यणेष्टि के नाम से करने की दो अधे-वार्षिक इष्ट्ियां होंगी ऐसा भी' 
विदित होता है । वेदकाल के अनन्तर के ग्रन्थों में आग्रयणेष्टि को 
नवान्नेष्टि के नाम से कहा है। परन्तु संपात के चलन होने से ऋतु 
पीछे हटते हैं इस हेतु से यह इष्टि अयन के आरम्भ में न हो कर 
किसी दूसरे समय होने लग गईं इस कारण से मनु आदि स्मृति- 
कारों की ऊपर लिखी हुई कल्पना हुईं होगी । कारण ये है कि 
आश्रलायन ने श्रौतसूत्रों में दो ही आग्रयरोष्टि बतलाई हैं । एक 
वसनन्‍्तऋतु में करने की झोर दूसरी शरद्‌ऋतु के आरम्भ में करने 
की | पहले कहे हुए प्रकार से बसन्‍त ओर शरदूऋतु देवयान ओर 
पितृयान इन दो मार्गों के अथात्‌ पुराने उत्तरायण वा दतक्षिणयान 
के आरम्भ में होते थे। आश्वलायन ने# हवन के लिये त्रीहि(चांवल) 
_श्यामाक (सांवखिया) ओर यव (जो) ये तीन धान्य बतलाये हैं ।. 
& आ० गु० स्‌० १-२-९-१, 
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ओर इस हो आधार पर तीन आगम्रयणेष्टि की कल्पना पीछे से: 
तिकली दीखती है । क्योंकि तेत्तिरीय संहिता् के संवत्सर में दो 
वार धान्य सिजाना चाहिये । इस वचन से यह कल्पना आरम्भ, 
में नहीं थी, पीछे हुई है ऐसा स्पष्ट दीखता है।अथात्‌ पहले प्रत्येक 
अयन के आरम्भ में एक एक इष्टि करना चाहिये इस नियम से 
दो ही ईष्टिहोती थी, ओर उस समय आग्रयण का नवीन प्रन्धों में 
बतलाये हुए प्रकार से नवीन अन्न खाने से कोई सम्बन्ध नहीं था 
यह स्पष्ट दीखता है । क्योंकि ऐसा अथ माने बिना आश्रलायन के 
कथन के अनुसार वसन्‍्त और शरदूऋतु के आरम्भ में ही इष्टि 
क्यों करना इसका अथ नहीं लगता । 
इस प्रकार से असरसिंह के आग्रहायणी शब्द की परम्परा पा- 
रिनि से पहले वेदकाल पयन्त अथात्‌ आम्रयणी' इस बेदिक 
शब्द से लगाई जा सकता है । परन्तु आम्रयणी शब्द का वैदिक 
काल में एक तारकापुज यह अथ था इसमें क्या कारण १ 
यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है| पाणिनि के समय में प्रच्न- 
लित आग्रहायणी शब्द का मुगशीष नक्षत्र यह अर्थ परम्परागत 
ही होना चाहिये । अब प्रत्येक अयन का आरम्भ किसी भी 
जक्षत्र पर आखिर सूक के रहने से ही। होगा। इस ही कारण 
पहिले अयन के आरम्भ में सूय के साथ उगनेवाला नक्षत्र; यह 
अथ आम्रयण शब्द का धीरे धीरे होगया ऐसा समभना 
कुछ अनुचित नहीं । वेदिक ग्रन्धों में आग्रयण शब्द 
का; इस नाम का नक्षत्र ऐसा अथ बतलाने के वचन कहीं 
प्राप्त नहीं होते । परन्तु तैत्तिरीय संहिता में यज्ञ सम्बन्धी ग्रहों 
.... ह#£ ते० सं० ७५-१-७-३, 
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का अथोत यज्ञ के पात्रों का आम्रयण से आरम्भ-होना चाहिए 
ऐसा लिखा हुआ है । ओर उन पात्रों में से दो पात्रों को शुक्र वा 
मन्धिन्‌ इस नाम से दो ग्रहों के वाचक नाम दिये हैं$ | इस पर से 
आम्रयण भी तारागणक बाचक नाम होना चाहिए ऐसा अनुमान 
होता है । ओर उस के स्थान का हिसाब लगाया जाय तो वह 
नक्षत्र वष के आरम्भ का होना चाहिए ऐसा दीखता है । 
यज्ञ के ग्रन्थों का पात्रवाचक ग्रहशब्द आकाश के ग्रहों का. 
वाचक हुआ । इन यज्ञ पात्रों की संख्या और चन्द्र सूय 
आदि अपने ग्रहों की संख्या तुल्य ही है । इस कारण 
मृगशीष वाचक वतेमान काल का आगम्रहायण शब्द आग्रयण इस 
वेदिक शब्द का ही रूपान्तर होगा। ओर मसृगशी५ को पहले 
किसी जमाने में यज्ञकर्मों में आम्रयण नाम से कहते होंगे यह 
बहुत सम्भव है । आम्रयणेष्टि का सच्चा अथ लुप्त हो जाने पर 
आगमग्रहायण उफ आम्रयण इस शब्द्‌ का अयनारम्भ का नक्षत्र यह 
अथ जा कर, वह शब्द जिस महीने में वह इष्टि होती थी उस 
महीने का वाचक हो गया। ओर उसी पर से 'मासानां मागशीर्षों 

5हं' इत्यादि कल्पनाओं का प्रादुभाव हो गया । आग्रयण शब्द 
का म्रगशीषे यह अथ किसी भी प्रकार लुप्त सा हो गया हो तथा 
आग्रहायणी का पाणिनि के समय में ओरायन नक्षत्र पुज यह 
अर्थ था ये निश्चित है। ओर यह अर्थ पाणिनिको परम्परा से ही 
बविदित हुआ होगा । ५ 





& रुद्राध्याय में भी शुक्र, मन्थिन्‌ू , आगम्रयण, विश्वेदेव, ध्रुव ये 
कस जे. और 
नाम एक स्थान पर क्रम से [देय हैं । 
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इस मृगशी्ष उफ़ ओरायन पर कैसी कैसी कथायें उत्पन्न 

हो गई यह आपने पहले देखा ही है। एक समय वह अपनी 
कन्या की ही इच्छा करने वाले प्रजापति का शिर हो गया। 
किसी ने उसको यमलोक के द्वार पर इन्द्र के द्वारा काटे गये 
नमुचि का मस्तक माना ग्रीक लोकों में भी इस ही श्रकार की 
ओरायन के सन्बन्ध में दो तीन कथायं हैं । कुछ कहते हैं कि-- 
“ओरायन पर इआस ( उषस्‌ ) की प्रीति हो जाने से वह उसको 
दूर ले गया । परन्तु यह बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी इस 
कारण से आर्टेमिस ने उसको आटिजिया नामक स्थान में बाण 
से मार डाला / दूसरे कहते हैं -“आट मिस की उस पर प्रीति 
गई । परन्तु उसका श्राता जो अपालो था उसको यह बात 
ठीक नहीं लगी इस कारण उसने समुद्र में दूर की एक वस्तु को 
दिखला कर कहा कि तू इस वस्तु को बाण से नहीं छेद सकता । 
इस पर उसने उस ही समय बाण का निशाना लगा कर उसका 
छेदन कर दिया । परन्तु बाद में वही वस्तु अथात्‌ समुद्र में तिरता 
हुआ ओरायन का ही शिर था यह मालुम हुआ ।' और कुछ यों 
कहते हैं -- “ओरायन ने आर्टिमिस की अयोग्य रीति से अभिलाषा 
की इस कारण उसने उसको एक बाण से मार डाला ।” इन सब 
कथाओं में अभिलाषा, बाण और मस्तक का काटना ये सब बेदिक 
ग्रन्थों की बाते प्राप्त होती हैं | इन नज्ञत्रों के सू्योदिय में अस्त 
होने लगने से बदलों का आना अथ।त्‌ व्षाकाल के अ'गमन का 
लक्षण होता है ऐसा ग्रीक लोग मानते थे । और इस नक्ञत्र को 
इंब्रिफर अथवा अक्कोसस अर्थात्‌ वर्षाकाल का लाने बाला इस 
कार के नाम दिये थे। ओर वेदों में जिस प्रंकार श्र नाम के तारे 
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को वोरम्भ. करने वाला ओर उंस को ही शुनासीरों' इस नाम 
से बषों ऋतु के आगमन का सूचक बतलाया गया है.। इस ही 
प्रकार की ग्रीकलोगों की कथाओं को समभना चाहिये। 

._- परन्तु जमन लोगों की दन्त-कथाएं तो इस से भी अधिक 
स्पष्ट हैं । श्रो. कुहन कहता है कि हमारी पुरानी तथा नयी दोनों 
प्रकार की दन्‍्त-कथाओं में एक व्याध है । उसको पहले 'बोडन' 
उर्फ 'गोडन' नाम का मुख्य देवता मानते थे । ओर वह हरिण के 
पीछे जाकर उस को बाण मारता है इस प्रकार की अनेक कथाएं 
हैं। जर्मन कथाओं में ये हरिण अथांत्‌ स॒य देवता का प्राणी है। 
अथात्‌ ये सब बातें वेद में रुद्रकी ऋष्य रूपी प्रजापति को मारने 
की जितनी कथायें हैं उनके तुल्य ही हैं | इस ही प्रकार जमेन 
देश वा इंग्लेग्ड के मध्ययुग संबन्धी तपश्चरण के नियमों के 
प्रन्थों में ऐसा वर्णेन है कि पुराने वर्ष की समाप्ति वा नवीन वर्ष 
का आरभ्भ इन दोनों के बीच 'डाएज्वोल्फटन' अथोत्‌ वैदिक 
द्वादशाह नाम के समय में उस समय के लोग एक प्रकार का 
खेल खेलते थे । ओर उस' खेल में दो मनुष्य मुख्य काम करने 
वाले होते थे । उनमें एक हरिण का ओर दूसरा हरिणी का 
का सांग भरते थे । ये बारा दिन सारे वर्ष में बहुत पवित्र होने 
से इन दिनों में देघता लोग मनुष्यों को देखने के लिये उन के 
घरों में उतरते हैं. ऐसी कठुपना होने से ऊपर लिखा हुआ खेल 
उन देवताओं का ही कुछ चरित्र बतलाता होगा ऐस्ग समभने 
में कोई हानि नहीं । सब प्रकार से भारतीय ओर जमन लोगों 
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की दन्त- ...:. .। म बहुत कुछ समानता है यह बात स्पष्ट 
दीखती है । 

इस वणन में आया हुआ जो हरिण का खेल है वह पुराने 
वष ओर नये वष के बीच के बारह दिनों में होता था। ओर 
उन दिनों को कुत्ते के दिन + इस अथे का नाम दिया गया है। 
इन दिनों का हरिण ओर व्याध के साथ कुछ न कुछ संबन्ध 
अवश्य देखने में आता है | पहले कहा जा चुका है कि हम लोग 
चान्द्र वा सौर वष का मेल बेठाने के लिये प्रति वे चान्द्र व के 
अन्त में १९ दिन रखते थे । यह ही उन जमेन लोगों के बारह 
पवित्र दिनों का मूल होना चाहिये । बेदिक ग्रन्धों में भी ये बारह 
दिन ( द्वादशाह ) वाषिक खतन्र की दीक्षा लेने का काल होने से 
पवित्र माना गया था । यदि मृग ओर व्याध वरषारम्भ करते 
थे; उस समय को विचार में रखकर ऊपर लिखी हुई कथाएँ 
रची गई हों ऐसा मान लिया जाय तो उन की उपपत्ति सहज में 
लगाई जा सकती है। पहले एक स्थान में कहा जा चुका है कि 
ऋग्वेद में ऋतु देवता जो ऋशभु हैं उन के लिये श्वान अर्थात्‌ 
कुत्ते बषे के आरम्भ में स्थान करते हैं ।! ऐसा वणन है। ये ही 
कथा पाश्चात्य देशों के कुत्ते के दिनों की कथा का मूल मालूम 
होती है । वर्तमान समय में इन दिनों का व में जो स्थान था 
वह पलट गया है परन्तु उस का कारण संपात के चलने से ऋतु 
पीछे पीछे सरकते हैं ये ही है। इसका दूसरा उदाहरण 
पुराने जमाने का ओर इस जमाने का पितृ-पक्त का स्थान भी 
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है। पहले यह स्थान दक्षिणायन के आरम्भ में होता था परन्तु इस 
समय ऐसा नहीं हे । इस विषय का विवेचन एक स्थान पर पहले 
आ ही चुका है। मतलब ये है कि ओरायन्‌ ऊफ व्याध नाम के 
नक्तत्र पर वसन्‍्त संपात था उस समय को लक्ष्य करके ऊपर कही 
हुई जमेन की कथा है ऐसा मानने के सिवाय ये हरिणों का खेल 
पुराने वष के अन्त में और नये वष के आरम्भ में बारह दिनों में 
क्यों होता था; ओर इन बारह दिनों को कुत्ते के दिन क्‍यों कहते 
हैं इस का अथ नहीं लग सकता । 

अब इस विवेचन से प्रत्यक्ष होगा कि जमन ब ग्रीक लोगों में 
जिस समय ओरायन पर वसनन्‍्त संपात था उस समय की कथायें 
रह गई हैं । पहले बतलाये हुए प्रमाणों से पारसी लोगों के प्राचीन 
पच्चाड़ों से भी इस ही समय का अनुमान होता है। अर्थात्‌ 
पारसी, श्रीक, जमंन ओर भारतीय ये चारों आये लोगों के व्गे 
इस कथा के उत्पन्न होने पर ओर आम्रयण उफ ओरायन का 
स्वरूप निश्चय हो चुकने बाद आपस में अलग अलग हुए ऐसा 
दीखता है। इस बात को सिद्ध करने के लिये अब दूसरे किसी 
प्रमाण के देने को जरूरत नहीं मालम होती । तथापि एक बात 
ऐसी ही ओर है जिस में इन राष्ट्रों में विशेष तुल्यता दीखती है। 
यह कथा ज़रा मजेदार तथा महत्व की होने से इस विषय में थोड़ा 
विचार करना है । क्‍ 

ग्रीक देश के पुराणों में ओरायन अपने वध के अनन्तर आकाश 
में नक्तत्ररूप से रहा; आर वहाँ पर पट्टा तलवार, सिहचम वा 
गदा धारण करने घाले राक्षस के रूप में दीखता है ऐसा वणन 
है । अब ओरायन की उत्पत्ति याद्‌ ऊपर लिखे आय राष्ट्रों की 
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फटाकूट होने के पहले की हो तो इस ओरायन के उपकरणों के 
विषय में भी इन सब राष्ट्रों के ग्रन्थों में कुछ ना कुछ उल्लेख 
अवश्य ही मिलना चाहिए । थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 
वह वेसा ही है यह मिल सकेगा । वेदों में मृगशीष का देवता 
सोम है । सोम अर्थात्‌ पारसी लोगों का हओम है। अवेस्ता में 
इस हओम का एक सूक्त है, ओर उसमें एक श्लोक है उसमें 
हे हओम, तुमकों मझूदने ( अथोत्‌ ईश्वर ने ) तारों में जड़ी 
हुईं एक मेखला दी है, ऐसा कहा गया है । परन्तु मूल में 'ऐव्य- 
ग्रोंपनेम! ऐसा जो शब्द है उसकी मेखला शब्द पर से अच्छी 
कल्पना नहीं हो सकती | यह शब्द मूल में मेन्द भाषा का 
होकर उसका कस्ति--अ्थात्‌ पारसी लोग जो पवित्र सूत्र कमर के 
चारों तरफ लपेटते हैं वह--ऐसा अथ होता है। अथोात्‌ हओम 
की मेखला अथोत्‌ उसकी कस्ति होती है । ओरायन के पट्ट के विषय 
में पारसियों के धर्म ग्रन्थों में अधिक कुछ उल्लेख नहीं है । तथापि 
ऊपर लिखे श्लोक पर से ऐसे प्रकार का उल्लेख अपने ग्रन्थों में 
कहाँ मिलेगा इसका अच्छा सुराख लगता है । वैदिक ग्रन्थों में 
मगशीष नक्षत्र को प्रजापति वा यज्ञ कहा है यह पहले दिखलाया 
जा चुका है । इस कारण इस ओरायन की अथात्‌ यज्ञ की कमर 
के चारों तरफ के पट्ट को सहज ही यज्ञ का उपवख्त्र अथांत्‌ यज्ञो- 
पवीत कहना पड़ेगा । परंतु वर्तमान समय में यज्ञोपवीत का अथे 
ब्राह्मण के गले का सूत्र इस प्रकार का है। तो भी उसका संबन्ध 
भी ओरायन के पट्ट से अथात्‌ प्रजापति उफ यज्ञ के उपवश्र से 
ही है ऐसा दिखलाया जा सकेगा । | 

यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ वा उपवीत इन दो शब्दों से बना है। ओर 
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इस समास का यज्ञ के लिए उपवीत किंवा यज्ञ का उपवीत इस 
प्रकार के दोनों विग्नद हो सकते हैं । परंतु पारिजात-स्मृति-सार में 
'यज्ञाख्य: परमात्मा य उच्यते चेव होतृमि: । 
उपवीतं यतोउस्येदं तस्माद्‌ यज्ञोपवीतकम 
अथात्‌ परमात्मा को यज्ञ कहते हैं । ओर उसका यह उपवीत है 
इस कारण इसको यज्ञोपवीत कहते हैं ऐसा कहा है। इसके 
अनुसार दूसरा ही विग्रह ग्राह्मय दीखता है । यज्ञोपवीत घारण 
करते समय पढ़ने के मन्त्र का पूवाध इस प्रकार है । 
'यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
प्रजापतेयंत्‌ सहजं पुरस्तात । 

अर्थात्‌--यज्ञोपबीत परम पवित्र है। ओर वह पूवकाल में 
प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ है | इस मन्त्र का ओर ऊपर 
बतलाये हुए पारसी मन्त्र का बहुत कुछ साम्य है। दोनों ही मन्त्रों 
में यह उपबीत उस देवता के साथ साथ उत्पन्न हुए हैं ऐसा सहज 
शब्द से कहा गया है | यह साहृश्य काकतालीय न्याय से हो 
यह संभव नहीं । ओर इस ही कारण से हमारे पवित्र सत्र अथोत्‌ 
जनेऊ की कल्पना इस मसगशीप पट्ट पर से हो निकली हो ऐसा 
मालम होता है । उपवीत शब्द का मूल अथ कपड़े का ढुकड़ा 
ऐसा है; सूत्र नहीं । इस पर से यज्ञोपवीत का मूल-स्वरूप कमर के 
चारों तरफ लपेटने का पट होगा ऐसा दीखता है । तत्तिरीय संहिता 
में निवीत प्राचीनावीत वा उपवीत ऐसे शब्द आये हैं। परन्तु 
मीमांसक' लोग उस का संबन्ध जनेऊ को तरफ न लगा कर 

१ “अतन्र प्रतीयमानं निवीतादिक वासघ्तोविषयम्‌ | न त्रित्वत्सूश्नविष- 
यम । अजिन॑ वासो वा दक्षिणतः उपवाय' इत्यनेन साइश्यात्‌ । ” अथे- 
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यज्ञ के समय रखने के पट की तरफ किंवा मंग के चम की तरफ 
लगाते हैं। सूत्रग्रन्थों में वणेन की हुई उपनयन-विधि में भी 
जनेऊ का संबन्ध कुछ नहीं है । परन्तु इस समय में तो उपनयनों 
में जनेऊ ही मुख्य हो गया है। ओध्वेदेहिक ( मरण के पीछे 
का क्रिया-कर्म ) विधि करते समय वा यज्ञ करते समय जनेऊ 
के सिवाय ओर भी एक वस्त्र का टुकड़ा पहनना पड़सा है। इस 
चाल का भी.मूल ऊपर लिखी हुई बात में ही है ऐसा मालम 
होता है । 

पहनने के तीन जनेउओं में एक उत्तरीय-वस्र ( जो दुपढ्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है ) के एवज में होता है ऐसा देवल + ने कहा 
है | इस पर से पुरानी वास्तव में क्या रीत थी यह स्पष्ट ही 
दीखता है । तात्पय, देखना इतना ही है कि यज्ञोपवीत का वास्त- 
विक अथे छोटासा गोल वल्ल था ओर होते होते स्मरतियों 
के सम्रय में उसका सूत्र वा जनेऊ ऐसा अर्थ हो गया । बतमान 
समय में यह बस्र अथवा सूत्र पहनने के हम्मारी ओर पारसियों 
की आजकल की पद्धति निराली ही है । पारसी लोग हमारे प्रजा- 
पति की तरह अथान कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं और 
हम लोग दाहिनी कांख के नीचे ओर बाँये कन्धे पर डालते हैं । 
परन्तु यह प्रकार पीछे से आया हुआ दीखता है । कारण इस में 
यह है कि तेत्तिरीय संहिता में प्रति समय जनेऊ रखने की स्थिति 


इस स्थान पर निर्वीतादि शब्दों का सबन्ध वस्त्र से हैं । तिहेरा सूत्र से 

( जनेऊ से ) नहीं । तैत्तिरोय आरण्यक २--१ इस में अजिन ( चर्म ? ) 

किया वस्त्र दहिनी तर लेकर <टथ्यादि बचनों से यह स्पष्ट दीखता हैं । 
 तृतीयमुत्तरीयाथ वख्नाभावे तदिष्यते | 
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निवीत अर्थात्‌ गले में रखने की बतलाई है। इस समय निवीद 
का अथे दोनों हाथ खुले छोड़ कर गले में सरल माला की तरह 
जनेऊ रखने का प्रकार है। परन्तु कुमारिल भट्ट ने अपने तन्त्र- 
वातिक में निवीत | अथात्‌ कमर-के चोतरफ़ लपेटना ये भी अथ 
दिया है । आनन्द गिरि ओर गोविन्दानन्द इन दोनों ने भी शाह्ड- 
रभाष्य की अपनी अपनी टीकाओं में ऐसा ही अथ दिया है । 
इस से जाना जाता है कि ब्राह्मण लोग भी पहले अपना यज्ञोप- 
बीत पारसी लोगों की तरह कमर के चारों तरफ बाँधते थे। 
अथोत कुछ भी करना होता तो वास्तव में वे लोग कमर बांधते 
थे ऐसा दीखता है। हमारे यहां ओरायन के उपकरणों में से 
केवल उपवीत ही रह गया है ऐसा नहीं है। उपनयन-विधि का 
जरा निरीक्षण किया जाय तो मेखला, दण्ड, धा चम ये ओर 
भी उपकरण हमने रख रक्खे हैं ये भी मालूम होगा । जिस लड़के 
की जनेऊ करना होता है उसकी कपर के चारों तरफ डाभ की 
एक मेखला बांधी जाती है। ओर उसकभ्में नाभि के स्थान की 
जगह तीन गांठें दी जाती हैं । ये गांठ अथोत्‌ म्रगशीष नक्षत्र 
के ऊपर के तीन तारों की नकल है । दूसरे उस लड़के को एक 
पलास ( ढाक ) का दण्ड लेना पड़ता है। ओर नवीन जनेऊ 
जिसका होता है. उस लड़के कोक मगचमे की भी आवश्य- 
कता होती है। वास्तव में यह मृगचस किसी समय में सारे 
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प-निवीत केचिद्वलवेणिक्राबन्ध  स्मरन्ति | केचित्‌ पुन; परिकर- 
बन्धम । 
द ही पे 4] 9 
3£-- मेखलां ज्रिरावत्य नाभिप्रदेशे ग्रन्थिन्नय कुयांत' 
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शरीर में पहना जाता था । परन्तु होते हं'ते उसकी मजल केवल 
जनेऊ में एक छोटा सा टुकड़ा रखने पर आ पहुँची । इस रीति 
से लडके को अलंकृत करना मानों उस को प्रजापति का ही स्वरूप 
धारण कराना है। ब्राह्मण होना अथात्‌ आद्य-ब्राह्मण जो प्रजा- 
पति उसका रूप धारण करना है। प्रजापति ने रूग का रूप 
धारण किया था उसकी कमर में मेखला थी ओर हाथ में दण्ड 
था; इस कारण हम भी ब्राह्मण होने वाले लड़के का मृग-चम, 
मेखला ओर दण्ड धारण कराते हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मणबटुक को प्रजापति की अथोत्‌ ओशयन 
की बहुत सी पोषाक मिल गई । परंतु ओरायन की तलवार उस 
के पास नहीं । सिवाय ओरायन का चर्म सिंह का हैओर ब्राह्मण 
वदु को हरिण का दिया गया है। इस भेद का कारण समम में 
नहीं आता । संभव है ओरायन के संबन्ध में ये कल्पनायें पीछे 
से उत्पन्न हुई हों । सिंह-चम॑ की बाबत कुछ कारण बतलाया 
जा सकता है | सायणाच्राय ने मग शब्द के हरिण ओर सिंह 
दोनों ही अर्थ दिये हैं । इन दोनों राष्ट्रों ने ये दोनों भिन्न भिन्न 
अर्थ माने होंगे । मग शब्द के सच्चे अथ की बाबत आज भी 
संशय है ।अर्थात्‌ मग-चम का भूल से सिंहचम ऐसा अथे हो 
सकता है । अस्तु। इतना अवश्य है कि नवीन यज्ञोपवीत जिसका 
हुआ हो ऐसे ब्राह्मणबढुक की पोषाक, ओर ओरायन की पोषाक 
ओर पारसी लोगों की कस्ति इन में ऊपर दिखलाया हुआ विल- 
क्षण साम्य ओर ओरायन का स्वरूप ओर उस के संबन्ध की 
कथाएँ ग्रीक, पारसी, ओर भारतीय आय इन तीनों जातियों के 
आपस में फटने से पहले की हैं इसमें संशय नहीं । 
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अब यदि इस नक्षत्रपुत्ञ के विषय में पूते ओर पश्चिम 
देशों की कथाओं में इतनी तुल्यता है, और भिन्न २ आये राष्ट्रों 
में इस नक्षत्रपुज्ञ के स्वरूप के विषय में यदि समान कल्पनायें 
हैं, इस ही प्रकार इस नक्षत्र पुञ्जञ के आगे और पीछे के नक्षत्न- 
पुज्ज॒ कैनिसमेजर & ( बृहत्‌ श्वान ) और केैनिस मायनर 
( लघु श्वान ) अथांत्‌ ग्रीकों के कान , व प्रोकान ओर हमारे 
श्वा ओर प्रश्वा अथात्‌ पीछे का कुत्ता ओर आगे का कुत्ता ये यदि 
नाम से वा परम्परा से वास्तव में आयों ही के हैं, तथापि खास 
ओरायन का नाम भी किसी प्राचीन आये शब्द का स्वरूपान्तर 
होना चाहिये ऐसा मानने में क्या हानि है। ओरायन यह नाम 
अत्यन्त प्राचीन काल में ग्रीक लोगों का रक्खा हुआ है । ओरा- 
यन्‌ , कॉन , प्रकान , ओर अक्टोस इन चारों शब्दों में कॉन और 
प्रकॉन ये दोनों शब्द संस्कृत के श्रन्‌ ओर ग्रश्वन शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं, ओर अक्टेीस यह ऋत्तस्‌ का रूपान्तर है ऐसा निश्चय 
किया है। इस से ज्ञात होता है कि बाकी बचा हुआ ओरायन भी 
किसी संस्कृत शब्द का ही रूपान्तर होना चाहिये ऐसा सहज ही 
में अनुमान होता है| परन्तु यह निश्चय करने का काम जरा 
कठिन है । ग्रीक ओरायन पारधी अथोत्‌ शिकारी था। अथात्‌ 
उस की तुलना में यदि देखा जाय तो हमारा रुद्र है। परन्तु रुद्र 
के नामों में से कोई भो नाम ओरायन नाम से नहीं मिलता है । 
परन्तु सगशीषे-पुज के आग्रहायणनाम का मूल-स्वरूप जो 
आम्रयण शब्द उसका ओर ओरायन का साम्य दीखता है । 


% वब्याध । '' पुनवंसु के चार तारे मानने पर आकाश"-गड्ढा के 
नजदीक के दो तारे । 
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आग्रयण शब्द का प्रथम अक्षर जो आ' है उसके बदले 
ग्रीक भाषा में ओ' हो सकता है। इस ही प्रकार आयन के स्थान 
में प्रीक शब्द इ आन हो सकता है । परन्तु र के पूर्व गू का लोप 
किस प्रकार हुआ यह कहना कठिन है। ऐसा लोप शब्द के 
आरम्भ में होता है इस प्रकार के तो उदाहरण हैं । परन्तु व्युत्पत्ति 
शासत्र के मत से ग्रीक ओर संस्कृत भाषाओं फे परस्पर संबन्ध में 
इस प्रकार का शब्दों में लोप होने का उदाहरण नहीं । इतर 
भाषाओं के संबन्ध में इस प्रकार के उदाहरण बहुत से हैं । ओर 
यह नियम ग्रीक वा संस्कृत भाषाओं के परस्पर संबन्ध में भी 
लगाया जाय तो आग्रयण शब्द से ( ओर ३ ऑन ) ओरायन 
शब्द की सिद्धि की जा सकती है । परन्तु ओरायन्‌ का मूल यदि 
हमारे ठीक समम में नहीं आवबे तो भी भिन्न भिन्न आये राष्ट्रों 
की दन्त-कथाओं में जो परस्पर सादृश्य है उस का मूल-स्वरूप 
कोई न कोई प्राचीन आय शब्द ही होना चाहिये इस में संशय 
नहीं । यह मूल की बात यदि ठीक न भी समझी जाय तो ऊपर 
किये हुए विवेचन में किसी प्रकार की वाधा नहीं आती । इस 
उपपत्ति का आधार बहुत करके बेदिक ग्रन्थों के वाक्यों पर ही 
है । और उन सब वाक्यों का उद्दश्य बसन्‍त संपात एक समय 
मृगशिर नक्षत्र पर था यह बतलाने का है ये आप देख ही चुके हैं। 
इस उपपत्ति को पारसी ओर ग्रीक दन्‍्त-कथाओं से अच्छा जोर 
मिलता है । इस ही तरह जमेन लोगों की दन्‍त-कथाओं का भी इस 
उपपत्ति से अच्छा भेद खुलता है| बहुत सी वेदिक कथाओं का 
इस उपपत्ति से समाधान-कारक अथ लग जाता है ये बात पहिले 
दिखलाई जा चुकी है | इस प्रकार की यह उपपत्ति जिस से इतनी 
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बातों का, इतनी कहानियों का, इतनी दन्‍्त-कथाओं का समाधान 
करने वाला अथे लग जाता है उस को सच्ची मानने में क्‍या 
हानि है ! परन्तु इस उपपत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण पूछे जायें तो केवल 
वेद वचन ही दिखलाये जायँगे। ओर उन के दिखला चुकने पर 
इस बात में किसी भी प्रकार की शड्भा की जगह नहीं रह सकती। 
अस्तु । 

वेदाड्अ-ज्योतिष की क्ृत्तिका की स्थिति पर से निकाले हुए 
अनुमान पर मेक्समूलर ने आक्षेप किये हें । क्‍योंकि उस स्थिति 
के संबन्ध में वेद में कोई उल्लेख नहीं । परन्तु वेद के समय यदि 
बसन्‍त संपात, मृगशीष पर था तब कृत्तिका पर उसके होने के 
प्रमाण वेद में मिलेंगे कैसे ? षरन्तु इस बात का कोई विचार 
न करके आज तक विद्वान लोगों ने मूँठी बातों पर ही गप्पें लड़ाई 
हैं । परन्तु यदि उन ने वेदिक सूक्तों का अच्छे प्रकार परीक्षण 
किया होता तो उन को यह बात सहज में ही विदित हो जातो । 
ओर फिर 'संवत्सर के अन्त में श्रान ऋभु के लिये जगह करता 
है ।! इस वेदिक ऋचा का सच्चा अथ समभने में उन को अड़- 
चन नहीं पड़ी होती । यम के कुत्तों का स्थान ओर बृत्र के वध 
की जगह इन बातों का व्णन जो ऋग्वेद में है उस से तथा वृक 
उफ ख्ान-पुज देवयान के किनारे वाला अपार समुद्र उलट 
आने पर सय के उदय से पहले उगने लगता है; | इस वणन से 
उस समय के संपात की जगह स्पष्ट दीख आती है | 

कितने ही विद्वानों का यह कहना है कि वेदिक ऋषियों को 
आकाशस्थ गोल की सामान्य गति के विषय में भी ज्ञान था सो 
नहीं मालूम होता; किंतु यह मत संदिग्ध है। अब की तरह कई 
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प्रकार के वेधयन्त्र उस समय नहीं थे, ओर इस ही कारण उस 
समय के वेध अब के जितने सूक्ष्म नहीं थे ऐसा यदि ऊपर लिखी 
बात का अर्थ हो तो यह बात अक्षर अक्षर सच्ची है। परन्तु वेदिक 
ऋषियों को सय ओर उषा के सिवाय कुछ भी मालुम नहीं था 
नक्षत्र महीने अयन वष आदि बाते उन लोगों को बिलकुल हो 
नहीं माढठ्म थी; ऐसा यदि इस का अथ हो; तो फिर इस कहने 
का ऋग्वेद में बिलकुल आधार नहीं है : अजुनी अधघा ये नक्षत्रों 
फे नाम ऋग्वेदर्क में आये हें । इस ही प्रकार नक्षत्रों का सामान्य 
निर्देश ओर चन्द्रमा का, ओर सूय$ की गति से ऋतुओं के 
उत्पन्न होने का भी उल्लेख वेदों में है। देवयान ओर पितृयान 
इस नाम से वर्ष के दो अयन उस समय प्रसिद्ध थे | चान्द्र ओर 
सोर वर्षों का मेल बेठाने के लिये माने हुए अधिक महीने का 
वर्णन ऋग्वंद »< में है । वरुण ने स्य के लिये किया हुआ विस्तीणे 

मार्ग जो ऋत है, ओर जिस में बारह आदित्य अथात्‌ सय रक्‍खे 
गये हैं और जिस मार्ग के सूय आदि ज्योति कभी भी उल्लंइन 

नहीं करते हैं वह अथोत्‌ क्रान्तिवृत्त का पढ् है। प्रोफेसर लड- 





7 सूयोया वहतु; प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌। अवासुत्ते हन्यन्ते 
गावोजुन्यो: प्युद्मते ॥ ऋ० १० । ८५ । १३ 

'' घोमेनादित्या बलिन; सोमेन पृथिवी मही। अथो नक्षत्राणामेषा 
डपस्थे सोम आहितः ।| ऋ० १० | ८५। २ 

| पर्वापर चरतो माययतों शिक्षु क्रोडन्तौ परियातों अध्वरम । 
विश्वान्यन्यो श्ुवनासिचष्ट ऋतृूरन्‍यों विदधज्ञायते पुनः ॥ ऋ० १०। 
८५ | १८ 

> ऋ० १-२७०-८ 
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विगू के मत से तो ऋग्वेद में क्रान्तिवृत्त ओर विषुवदूबृत्त इन 
दोनों वृत्तों के बीच की नति अथात्‌ तिरछेपनक# का भी उल्लेख 
आया है | वेद-काल में सप्ऋषि ऋत्ता:'4 इस नाम से प्रसिद्ध 
थे | ऋग्वेद में आया हुआ शतभिषक्‌ अथोत्‌ शततारका नक्षत्र 
ही होना चाहिये ऐसा दीखता है । इस विचार से ऋग्वेद के 
पांचवें मएडल का चालीसवाँ सक्त तो बहुत ही महत्व का है । इस 
सूक्त में सय के खग्नास अहण का वर्णन है। इस सृक्त की एक ऋचा में 
अत्रि ऋषि ने 'सयये को तुरीय ब्रह्मा ने जाना, यह कहा है |; 
इस का अर्थ अन्रि ऋषि ने तुरीय नाम के वेध-यन्त्र से ग्रस्त सय्ये 
का वेध किया ऐसा करना चाहिये | इस रीति से ऊपर लिखे 
सक्त का खींचातान किये बिना ही सरल अथे लग जाता है। 
इस पर कितने ही विद्वानों का कथन है कि वेदिक ऋषियों को 
इतना ज्ञान होने पर भी उन लोगों को ग्रहों के विषय में ज्ञान 
नहीं था । परन्तु इस कथन में भी कोई सत्यांश नहीं । नक्षत्रों को 
देखते समय गुरु ओर शुक्र के तुल्य अधिक तेज के पुंज वाले 
ग्रहगोल उन को न दीखें यह केवल असंभव बात है । शुक्र का 

/ क्रान्तिवृत्त भर्थात्‌ पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करने का मार्ग 
ओर प्रथ्वी का पूर्व पश्चिम मध्यकृत्त अथात्‌ विषुवद्यृत्त है। इस विषुव- 
दृबृत्त की रेखा को आकाश तक ले जाई जाव तो जो एक आकाश में इस 
की सोध में बृत्त होगा वह आकाशीय विषुव्रदूबृत होगा । इस विषुवद्बृत्त 
और क्रान्ति-बृत्त में अन्दाजन २२२ साड़े तेइेंस अंश का कोना है इस 
को ही ऊपर नति कहा गया है । 

+ 'सप्तर्षीनुदवस्म वे पुरक्षा (पुरा ऋक्षा)इत्याचक्षते' शतपथ २।१।२।४, 

]. 'गूद सूर्य तमसापब्तेन तुरीयेण ब्राह्मणा विन्ददश्निः ५, ४०, ६५ 
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दन पूव की तरफ दीखना, उसके बाद कुछ दिन 
प्रश्चिम की तरफ दीखना इस ही प्रकार उन का कुछ नियत 
आअंशों तक ऊपर आना इन बातों की तरफ आगे आगे 
देखने वालों का लक्ष्य न गया हो यह संभव नहीं । परन्तु इस 
संबन्ध में केवल अनुमान पर ही ठहर जाने की जरूरत नहीं । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के समय ग्रह पहचान लिये गये थे इस में तो शद्ढा 
ही नहीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बृहस्पति प्रथम तिष्य अथांत पुष्य 
नक्षत्र के समीप उत्पन्न हुआ' ऐसा वणन है। ओर आज भी 
गुरुपुष्य योग को बहुत मद्शलकारी समभते हैं। अब खास 
ऋग्वेद | के संबन्ध में देखना है । यज्ञों में जिन पात्रों की आव- 
श्यकता होती है उन में दो पात्रों के शुक्र वा मन्थिन ये नाम हैं। 
ऊपर एक जगह हम बतला चुके हैं उस के अनुसार ये नाम पात्रों 
को आकाश के ग्रहगोलों के नाम पर रक्खे गये हों ऐसा दीखता 
है। वार्षिक सत्र स्य की वार्षिक गति की प्रतिमा ही होती है। 
इस कारण यज्ञ की वस्तुओं को नक्षत्र ग्रहादिकों के नाम देना 
अत्यन्त स्वाभाविक होता है । ऊपर लिखेपात्रों को शुक्र का पात्र, 
मन्थिन का पात्र इस भ्रकार से ही तैत्तिरीय संहिता में कहा है । 
अब शुक्र वा मन्थिन वगरह शब्दों का सोमरस वा दूसरा इस ही 
प्रकार का कुछ अथे मानने का कोई प्रमाण नहीं । इस कारण ये 


जि अल ललन नली िीनिनी नननन+3ओिओलल तन अनफिजना नयी ++ -ओ आओ >> “ “न अल ++तसजजझज++। ०-4२ « “न+कक-५०+-+- “८9५०+++नमननन-+ नम» >जनम०+- 


४£ बृहस्पति: प्रथम जायमानः। तिप्य॑ नक्षत्रममिसंबभूव । तं० ब्रा० 
३। १।१। ४५, 

| ऋ० सं० ४-००-४ में 'बहस्पतिः प्रथम जायमानो महो ज्योतिष 
'परमे व्योमनू, लिखा है और तेत्तिरीब ब्राह्मण में भी ऐसा ही बचन 
आया है । 
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नाम ग्रहों ही के थे इस में संशय नहीं। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 
बेन का एक सृक्त है | बेन शब्द बेन वा विन ( अथाोत्‌ प्रीति 
करना ) इस धातु से निकला है | इस सूक्त में सूयय का पुत्र 
“ऋत के आगे' समुद्र की तरज्ञों की तरह समुद्र से आता है! 
इस प्रकार के उसके संबन्ध॥ में वाक्य हैं। इससे यह निश्चय 
होता है कि वेन यह नाम हीनस्‌ शब्द का मूल आये रूप होगा । 
शुक्र-मह वाचक हीनस लेटिन में प्रीति की देवता है। संस्कृत 
का वेन शब्द भी 'प्रीति करना' जिस का अथ है ऐसे बेन धातु 
से बना है। इसके सिवाय यज्ञ में शुक्र-पात्र लेते समय इस बेन 
के सूक्त का उपयोग किया जावा है | इस बात को खयाल में 
लाने से वैदिक वेन वा लेटिन हीनस ये एक ही होने चाहिये ऐसा 
मालम होता है | अब इन शब्दों के त्रिज्न एक नहीं हैं। लेटिन 
हीनस ख््री-लिज्ञ है परन्तु यह लिज्ञ-भेद कुछ बड़े महत्व का नहीं । 
यूरोप में चन्द्रमा का भी इस हो प्रकार लिज्ञ-विपयेय हो गया 
है। शुक्र वेद काल में जाना जा चुका था'इस बात का दूसरा प्रमाण 
पग्रीक भाषा का कुप्रिस्‌' यह शब्द है। यह शब्द भी शुक्र अह- 
वाचक है । स्वर-शास्त्र के ( ?!०7८४०४ ) के नियम के अनु- 
सार संस्कृत शुक्र शब्द का ग्रीक रूप कुप्रास ऐसा होगा । परन्तु 
यूरोप में जाने पर इस ग्रह का लिज्ल-विपयेय हो जाने से कुप्रास्‌ 

का कुप्रिस्‌ इस प्रकार से स््री-लिज्ली रूप हुआ है। इस रीति से 


पं 'सूर्यस्थ शिशस्‌' ( १९, १२९३-५६ ) 
'ऋतस्य सानौ' ( ५०, १२३-२ ) 
स्रमुद्रादूमिमुद्यिति बेन: ( १०, १९३-२ ) 
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इस ग्रह॑ के लेटिन ओर ग्रीक भाषाओं में क्रम से हीनस और 
कुप्रिस्‌ इस नाम की परम्परा वैदिक वेन वा शुक्र इन - शब्दों से 
लगाई जा सकती है | इस से यह मालुम होता है कि तीनों प्रकार 
के लोक एक जगह रहतें थे। उस समय शुक्र-प्रह की जानकारी 
हो गई थी ओर इस ग्रह का नाम-कं रण भी हो गया था।. 

.. इस ऊपर लिखे हुए विवेचन में यद्यपि कुछ बातें संदेह भरी 
हैं तो भी उन से यह निश्चय अवश्य होता है कि बेदिक ऋषियों 
को ज्योतिष की मोटी मोटी बातों का ज्ञान अवश्य था। चन्द्रमा 
ओर सूर्य की वाषिक गति से होने वाला - काल-विभाग उन ने 
स्थिर कर लिया था, सौर वष का मान भी उन ने निश्चित किया 
था ओर चान्द्रवर्ष का उस से मेल बेठाया गया था। नक्षत्रों के 
उदयास्त की भी उन ने ठीक देख-भाल की थी । चन्द्रमा, सूर्य, 
ओर उन को जिन ग्रहों का ज्ञान था वे सब ग्रह आकाश के 
एक नाम के विशिष्ट + पदटे को कभी भी उलांघ कर नहीं जाते 
ये उन ने समझ लिया था । चन्द्र और सूर्य के ग्रहणों की 
तरफ उन का बहुत लक्ष्य था। इतनी बातें जो लोग जानते थे 
उनके द्वारा अवश्य ही समय समय पर उगने वाले नक्षत्रों स सहज 
में ही मासारम्भ वषोरम्भ वर्गरह स्थिर किये ही जाने चाहिये। 


(ये पट्टा भर्थात्‌ राशिचक्र है; जिस को ( 2200/8० ) कहते हैं । | 
क्रान्ति-बृत्त के दोनों तरफ आठ आड़ अंश तक का भाग इस में शामिल 
होता है। चन्द्रमा सये वा और ग्रह इस ही भाग में सदा फिरते हैं, इस 
से बाइर कभी नहीं जाते हैं । अश्विन्यादि सब नक्षत्र भी इस ही पट्टे में है। 
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यन्‍्त्रों की सहायता के विना ही दिन-रात कब बराबर होते हैं, 
इस ही प्रकार सूंये दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ किस 
समय जाता है यह जानना कुछ कठिन नहीं । इस कारण इस 
प्रकार की साधारण बातें समभने की उन में शक्ति थी ओर वो 
उस ही प्रकार से जैसे सममनी चाहिये उन सब बातों को सम- 
मते भी थे, ये बात मानकर आगे का विवेचन करना चाहिये। 
ऋग्येद के पहिले मण्डल में $ एक ऋचा है जिस का उल्लेख ' 
पहिले एक दो जगह आ भी चुका है उस में 'एक कुत्ता ऋभू के 
लिये संवत्सर के अन्त्य में जगाता है। इस अर्थ का विषय है। 
वह ऋचा यों है- द 
सुपुपष्यांस ऋभवस्तदपूर्छतागोंह्य क ड॒दंनों अवृबुधत्‌ । 
श्वाने बस्तो बोधायितार॑मत्रवीत संवत्सर डदमद्या व्यख्यत॥ 
 अर्थ--हे ऋभुओ, तुम सोते उठ कर विचार कर रहे हो 
कि हे सूये अब हम को किस ने जगा दिया ? बस्ती ने ( सूये-८ 
अगोह्य ने ) कहा कि वह जगह करने वाला श्वान है। ओर यह 
भी कहा कि आज संवत्सर समाप्त हो जाने पर उस ने ऐसा. 
किया है । ह 
. ऋशभु अर्थात्‌ सूर्य की किरणें है यह यारंक तथा सायणाचाये 
का कथन है । परन्तु कई अन्य कारणों से कुछ यूरोप के बिद्ञनों 
के मत के अनुसार इस का अथ ऋतु करना अच्छा मालूम होता. 
है। ये ऋतु अथाव ऋतु देवता बषे भर कांम करके पीछे अगोश्य 
अथोत्‌ सूर्य के घर में बारह दिन तक शान्ति के साथ नींद में 


१,१६१, १३ ऋ, 
द्‌ 


[ ८४२ | 


सोता है यह वर्ण है | ये बारह दिवस्र.आथात्‌ चान्द्र. ओर सोर 
वष का मेल बैठाने के लिये रक्खे हुए अधिक दिन हैं | इन बारह 
दिनों का किसी भी वष में अन्तभाव न होने से ऋतुओं ने अपना 
काम बन्द करके इन दिनों में शान्ति के साथ नींद ली, ये वर्णन 
वास्तव में ठीक ही है। अब प्रश्न इतना ही है कि ऋतुओं को 
जगाने वाला कुत्ता कोन है | ऊपर के लिखे विवेचन के अनुसार 
बह कुत्ता अथात्‌ मग पुंज के पास का श्वान पुँज ही होना चाहिये 
यह स्पष्ट है। अर्थात्‌ तात्पय्ये यह है कि इस तारकापुंज में 
सूर्य आया कि वसन्‍्त ऋतु का ओर नये वर्ष का आरम्भ होकर 
ऋष्ुदेवता जग उठते हैं ओर अपना काम शुरू करते हैं। अर्थात्‌ 
उस समय वसन्‍न्तसंपात खानपुँज के पास था। श्रानपुंज के 
पास वसन्‍्तसंपात हुआ अथोत्‌ उत्तरायण का आरम्भ फार्गुन 
ही पूणिमा को आता है ओर मृगशीष नक्षत्र नक्षत्रमाला का 
आरम्भ होता है। इस रीति से वेत्तिरीयसंहिता के ओर तैत्ति- 
रीयत्राह्मण के बचनों का अथ, लग जाता है । वसन्तसंपात 
सृंगशीष में था यह बतलाने वाला ऋग्वेद में यह्‌ स्पष्ट बाक्य है । 

एक दूसरा भी इस ही प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है । परन्तु 
वह्‌ जिस सूक्त में है उस का अथ आज तक किसी को अच्छी 
तरह मालम ही नहीं हुआ । ये सूक्त अथात्‌ दसवें मण्डल का 
वृषाकपि का सूक्त है। वृषाकपि अथोत्‌ कौन इस बिषयों में अनेक 
विद्वानों के + अनेक प्रकार के तक हैं | परन्तु इन सब विद्वानों 
के मत से यह सूये का कोई एक स्वरूप है। अब यह स्वरूप 
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बास्तव में कोन सा है यह देखना है। ब्ृषाकपि २.ब्द विष्णु और 
शंकर दोनों का इन दोनों ही का बाचक है. | पहले म्गशीषे के 
बरणन में कहा जा चुका है इन दोनों देवताओं की कल्पना सग- 
शीष नक्षत्र के क्रम से सूर्योदय वा सूयोस्‍्त समय में उगने के योग 
से सूचित होने वाली बातों के कारण से ही उत्पन्न हुई होगी । 
इस बात को खयाल में लाने से वृषाकपि इस शब्द का अथे इस 
सूक्त में शरत्‌ संपात में आया हुआ सूर्य मानना चाहिये । इस 
सूक्त में जो कथा है उस का सारांश थह है कि-- 

वृषाकपि सृग रूप है ओर इन्द्र का मित्र है। परन्तु वह 
जहां उन्मत्त होता है वहां पर यज्ञ बन्द हो जाते हैं । इस मृग ने 
इन्द्राणी की कुछ पसन्द की चीजें नष्ट करदीं इस कारण वो इन्द्र 
पर मृग को इतना सिर चढ़ा लेने प्रयुक्त बहुत नाराज हो गई । 
परन्तु इन्द्र उस को कुछ दण्ड न देकर उज्नटा उसके पाछे पीछे 
जाने लगा । इस कारण इन्द्राणी को गुस्सा, आया और उस 
हरिण का माथा काटने को निकली ओर उस हरिण के पीछे उस 
ने ? कुत्ता लगा दिया । परन्तु इतने ही में इन्द्र नेबीच में पड़कर 
इन्द्राणी को समझाया । फिर वो कहने लमी कि शीपन्छेदन 
आदि जो कुछ दण्ड इन्द्र के प्यारे हरिण को दिया गया वह दण्ड 
उसको नहीं मिला किंतु किसी दूसरे को ही मिला । 

इसके अनन्तर वृषाकपि अपसे घर में नीचे जाने लगा । तब 
इन्द्र ने उसको संदेश भेजकर यज्ञ का आरम्भ फिर से होना 
चाहिये यह कहकर अपने घर फिर आने के लिये कहलाया । 


बात ०५ उमा पका रा 5 मु थामा ऋािषााणल्क 
| 'हरों विष्णबृंबाकपः अमर 
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उसके अनुसार जब वृषाकपि फिर इन्द्र के घर ऊपर को तरफं 
( उदश्ज: ) आया तब उसके साथ वह पहले वाला मृग नहीं था। 
इस कारण वृषाकपि, इन्द्र, इन्द्राणी वहां पर आनन्द से मिले ।' 
अब हम इस कथा में जो बात महत्त्व फी है उसका बिचार करते 
हैं। वृषाकपि योग से यज्ञ बन्द हो जाता है, इन्द्राणी ने उसके 
पीछे कुत्ता लगा दिया तब वो अपने धर नीचे की तरफ (नेदीयस:) 
गया ओर फिर उसके इन्द्र के घर आने पर यज्ञ फिर आरम्भ 
हुए, ये इसमें महत्त्व की ओर न समभने को बातें हैं | परन्तु 
वृषाकपि इसका अथ मृगशीषष में वसमन्‍्त संपात होने के समय 
शरत्‌संपात्‌ में आने वाला सूये मानना चाहिये ऐसा करने से 
ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आती है। पहले एक स्थान 
पर कह चुके हें कि पहले उत्तरायण उफ देवयान का आरस्भ 
वसन्त संपात से ओर दक्षिणायन उफे पित॒यान का आरम्भ शर- 
त्संपात्‌ से होता था । अब ये बात प्रकट ही है कि पितृयान में 
कोई सा भी देवकम व यज्ञ नहीं होता था । जब म्रगशिर नक्षत्र 
सूयोस्‍्त के समय उगने लगा पिठ्यान का आरम्भ हुआ । उसके 
पीछे कुत्ता लगाकर इस कथा में उस नक्षत्र की पहचान होन में 
अब बिलम्ब की आवश्यता नहीं। ये कुत्ता अथोन्‌ श्वानपुख ही 
है | अब इसके आगे प्रकट ही है कि वृषाकपि दृक्षिणायन में चले 
जाने के कारण नीचे चला गया ओर आगे वसन्‍न्त संपात में फिर 
आर जाने पर अथांत्‌ देवयान में आने पर ऊपर आया फिर सिद्ध 
ही है कि नूतन वषोरम्भ होने से यज्ञ यागादिक का आरम्भ हो 
जाता है। अब सूर्योदय के समय यह नक्षत्र उगने लग गया . 
अथोत्‌ दीखने से बन्ध हो गया । सूय इन्द्र के घर अथोत्‌ उद्ग- 
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यन में आ गया इस कारण वह द्वार मृग नहीं जैसा हो गया) इस 
रीति से बृषाकपि रूपी सूये को शरत्‌संपात का सूर्य मान लेने से 
इस सूक्त का बहुत समाधान करके सरल अर्थ लग जाता है । 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस सूक्त में मृगशीष वा 
श्वानपुंज का ही केवल वन है किन्तु उस समय सूये जिस 
काल में विपुवद्वृत्त के उत्तर वा दक्षिण जाने लगता था उस 
समय की उसकी स्थिति का भी स्पष्ट वर्णन है । 

इस कथा में यदि ऋभु को कथा ओर जोड़ दी जावे तो ये 
कथायें जिस समय रचना की गई उसका समय निश्चित करने में 
नहीं चूकने वाला विश्वास योग्य प्रमाण मिल चाता है। इस सब 
बातों का विचार करने से तेत्तिरीय संहिता ओर ब्राह्मणों में 
प्राचीन व्षोरम्भ केवल काल्पनिक न होकर वास्तव में उस समय 
पहले से परम्परागत होना चाहिये । ये बात अवश्य मान लेनी 
चाहिये। कहे हुए इस प्रकार तैत्तिरीय संहिता में दो वर्षोरम्भों में 
से एक वषोरम्भ की परम्परा ऋग्वेद तक ले जाकर पहुँचा दी । 
ओर उससे संबन्ध रखने वाली वेदिक कथाओं में, पारसी और 
ग्रीक नाम की दूसरी आये शाखाओं के पुराने ग्रन्थों से तथा उन 
जातियों में प्रचलित दन्‍्त कथाओं से पूरी एकवाक्यता होती है 
यह आपने देख ही लिया। एक एक राष्ट्र की कथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
संभव है निर्णय न हो सके परन्तु उन कथाओं की परस्पर 
तुलना करते समय सब से एक ही अनुमान निकलता है ऐसा 
मालुम हो तो फिर उन सब का सारांश इकट्ठा किया जाय तो 
निणायक ही होना चाहिये । इन तीन राष्ट्रों की पुराण कथाओं में 
जो समानता है वह विद्वान लोगों को कुछ समय से ही विदित 
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हुई है | परन्तु ये सब लोग जिस समय एक ही जगह रहते थे 
उस समय का कोई सुराख न लगने से इन सब कथाओं का उन 
को एकीकरण करना नहीं आया । परन्तु ओरायन के संबन्ध की 
कथाओं से ओर विशेष कर उसकी वसनन्‍्तसंपात की स्थिति पर 
से ये सुरख हम को लगता है और उस पर से अतिप्राचीन 
आय सुधारणा के समय के प्रमाण बड़ी समाधान करने वाली 
रीति से मिल जाते हैं। ओरायन कौन ओर कहां का यह अब 
समभ में आया । अब इन्द्र का वृत्र को किंवा नमुचिकों मारने 
का फेनात्मक शस्त्र कया  चिन्वन सेतु पर रक्खा हुआ चार 
आँख का कुत्ता कौन अथवा ऋशभू के कुत्ते ने संवत्सर के अन्त 
में जगा दिया इसका क्‍या अथ इत्यादि कथाओं में अब तक करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

इतना समझ जाने पर फिर इस बिषय में ज्योतिषशात्र 
विषयक कोई कठिनता नहों रहती। नक्षत्रादिकों के स्थानपरि- 
वर्तेन पर हम समय की गणना करते हैं । परन्तु इस काल के 
मापने के कोष्ठक में संपात की प्रदक्तिणा कं, काल से भी जो बड़े 
_ परिमाण हैं वो अब तक नहीं जाने गये ! यदि हम को प्राचीन- 
काल के नक्षत्रों के स्थान निश्चित रूप से मालुम हो जांच तथापि 
उस काल का मान निश्चित करने में ये उत्तम साधन होगा । 

सदेव से ऐसे प्रकार के लेख ऋग्वेद में है ओर वो ग्रीक, 
पारसी, भारतीय आय एक स्थान पर रहते थे उस समय के हैं । 
ये आप पहले देख चुके हैं। अथोत्‌ उन कथाओं का ग्रीक ओर 
पारसी कथाओं की सहायता से हम स्पष्टीकरण कर सकेंगे । 
फास्गुन की पूर्णिभा को किसी समय वषोरम्भ होता था इस 
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बात को बतलाने वाले तेत्तिरीय संहिता वा तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
बचनों को देखते देखते हम को मृगशी्ष का एक ऐसा नाम 
मिलता है कि उसका वास्तविक अथे ले लिबा जाय तो विदित 
होगा कि प्राचीन .समय में एक समय वसन्‍्तसंपात उस नक्षत्र 
पर था। इस से तत्तिरीय संहिता के बचन की सत्यता का प्रमाण 
मिला । कारण फाल्गुन की पूर्णिमा को सूख्ये यदि दक्षिणायन में 
हो तो पूण चन्द्र अथोत्‌ सूये के ठीक सामने उत्तरां फास्गुनी 
नक्षत्र में होना चाहिए। अथात्‌ उत्तरा फास्गुनी नक्षत्र में उत्तरा- 
यण का बिन्दु आया ओर वसन्त सम्पात मगशीष में # आया | 
इस ही परिमाण से दक्षिणायन यदि माघ को पूर्णिमा में हुआ 
तो वसनन्‍्त सम्पात कृत्तिका पर आता है । ओर पोष में होने पर 
वह सम्पात अश्विनी पर आता है। अथात्‌ अश्विनी नक्षत्र और 
पोष मास तथा कृत्तिका ओर माघ, सगशीष ओर फाल्गुन ये 
अयन चलन के योग से क्रम से बदलने वाले वषोरम्भ की जोड़िय 
हैं। ये सब वषोरम्भ आये सुधारणा के भिन्न भिन्न समयों में 
अस्तित्व में थे यह्‌ दिखलाने वाली पुराण कथा ओर वचन बहुत 
से हैं ये आपने प्रथम के विवेचन में देख लिया है । 

इस प्रकार यहाँ तक हमने तेत्तिरीय संहिता में बतलाये हुए 
दो प्राचीन वरषोरम्भों में से एक का विचार क्रिया । परन्तु उसके 
ही समान ओर बहुत करके उन ही शब्दों में कहे हुए दूसरे बचन 
का अर्थ केसे करना चाहिए । इसका उत्तर ये ही हो सकता है 
कि जिस प्रकार एक का किया इस ही प्रकार दूसरे का निर्णय 
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६७ चित्र देखिये। 
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भी करना चाहिए | फाल्गुन की पूर्णिमा. को दक्षिणयन - होने से 
वसन्‍्त सम्पात मृगशीर्ष में आता है, उस ही तरह चंत्र पोर्िमा 
को दत्षिणायन हो तो सम्पात पुनवसु में आता है। (चित्र देखिये) 
यह समय बहुत ही प्राचीन होता है । बेदों में "संदिग्ध बातों के 
सिवाय उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं मिलता है, ओर ग्रीक वा 
पारसी लोगों में ऐसी संदिग्ध बातें भी नहीं हैं । 

पुनवेसु में वसःत सम्पात था अथवा उस नक्षत्र को नक्षत्र- 
चक्र में किसी समय पहला मानते थे । इस प्रकार स्पष्ट कहने वाले 
वचन नहीं मिलते अथवा रसके चक दूसरा एक-आध नाम 
भी नहीं कि जिस पर से आम्रहायण में मिलने वाली बातों जैसी 
बातों का पता लग सके। तथापि यज्ञ ग्रन्थों में पुनबंसु की 
प्राचीन स्थिति के कुछ चिह्न हैं | अदिति पुनवंसु की अधिष्टात्री 
देवता ही है । ओर ऐतरेय+ ब्राह्यण ओर तैेत्तिरीय संहिता में 
ऐसा कहा गया है कि अदिति से सब यज्ञों का आरम्भ होना 
चाहिए; ओर अदिति के साथ ही सब की समाप्ति होनी चाहिए। 
ऐसा उसको वर! मला है । 

. यज्ञ देवताओं के पास से निकल गया तब उन लोगों क 
कोई विधि याद नहीं रही और वह कहाँ गया होगा ये भी उन 
लोगों को नहीं माद्म हुआ । ऐसी दशा में -..दति ने. देवताओं 

की मदद करके यज्ञ का आरम्भ कर दिया । इस कारण ही ऊपर 
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पं यज्ञों वे देवेभ्य उदक्रामत्ते देवा न किचनाशकनुवन कतु न॒प्राजा- 
मसतेउ्ब्रवन्नांदति स्वयेम यज्ञ प्रजानामेत सा तथेत्यत्रबीत्सा वो वर ब्ृणा, 
इति । बृणीष्वेति से तमेव वरसदृणीत मंायणायज्ञाः संतु मदुदयना 
इति तथेति । ( ऐ० ब्रा० १-७ ) 
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“लिखा हुआ वर उसको मिला है | इसका अथ ये है---उस समय 
से पूव यज्ञ जब चाहे तब किया करते थे । परन्तु तब से वह 
अदिति से आंरस्भ करना चाहिए ऐसा निश्चित किया । । अथात 
अदिति यज्ञ वा सम्बत्सर की आरम्भ करने वाली हुई । वाज 
सनेयी संहिता में (४७। १९ ) अदिति को 'उभयतः शीर्ष्णी' 
अथात्‌ दोनों तरफ मस्तक वाली” कह्दा गया है। ओर यह मस्तक 
अथोत्‌ अदिति से आरम्भ होने वाला ओर अदिति के पास ही 
समाप्त होने वाले यज्ञ के सिरे हैं; ऐसा टीकाकारों ने अर्थ किया है। 


इन दो कथाओं मो जोड़कर वेदकालिक आद्य पश्चाड़ के 
सम्बन्ध में ओर कोई बात नहीं मिलती है । तथापि इस कथा से 
ओर चित्रा पूर्णमासी में वषोरम्भ होता था ओर उस ही समय 
से व्षारम्भ करने वाले पश्चाज्ञ थे; यह सिद्ध होता है । 


यहाँ तक हमने सब मिलाकर तीन प्रकार के पच्चाड्ों का 
विचार किया । उनमें से सबसे पहिले काल को हम अदिति काल 
किंवा मृगशीष-पुर्व काल कहेंगे । ओर इसकी अवधि अनुमान से 
ईस्वी सन से ६००० छे हज़ार वष से पूवे से लेकर २००० बे 
तक है।इस समय में पूर्ण ऋचा वगेरह बनी हों ऐसा नहीं दीखता 
आधा गद्य ओर आधा पद्य इस प्रकार के वाक्यों में देवताओं के 
नाम वा उनकी विशेष संज्ञायें वा पराक्रम वगेरह जोड़े गये होंगे । 
उस समय का ग्रीक वा पारसी लोगों के पास कोई स्मारक नहीं 
रहा । और इसका कारण इतना ही हो सकता है कि ये लोग 
जिस समय अपना मूल-स्थान छोड़कर निकले तब उस समय 
का प्रचलित पश्चाजड़् मात्र ही साथ ले लिया। परन्तु भारत के 
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आयों ने अपनी परम्परागत बातें बड़ी युक्ति से श्रद्धापूवंक यत्न 
करके रक्‍्खी हैं । 

अब जो दूसरा मृगशी्ष काल है उसकी मयोदा स्थूल-मान 
से इस्वी सन्‌ से पूतवरो २००० वर्ष से लेकर २००० बष तक है । 
यह समय आद्रों नक्षत्र स कृत्तिका नक्षत्र तक वसन्‍्त सम्पात आने 
का समय है । यह समय सबसे महत्त्व का है । ऋग्वेद के बहुत 
से सृक्त इस ही समय बने । ओर कितनी ही कथाओं की रचना 
हुई । इस काल के उर्त्तर भाग में प्रीक और भारतीय आये 
आपस में एक से एक अलग हुए । ओर इस ही कारण से उनके 
प्रन्थों में तथा ऋग्बेद में कत्तिका-काल के सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
नहीं मिलते । 

यह समय विशेषकर सूक्त रचनाओं का था । 

तीसरा अर्थात्‌ कत्तिका का समय है । इसकी अवधि इंस्वी 
सन से पू्वे २५०० वष से लेकर १४०० वष पूवे तक आती है । 
अथोत्‌ कृत्तिका में वसन्‍त सम्पात था उस समय से लेकर वेदाज्ञ 
ज्योतिष के काल तक है । तेत्तिरीयसंहिता तथा कितने ही 
ब्राह्मण ग्रन्थों का ये ही रचना-काल है । इस समय ऋग्वेदसंहिता 
पुरानी हो गई थी । ओर उसका अथे भी ठीक ठीक सममभ में 
नहों आता था। ऋकसूक्त और उनकी कथाओं के सच्चे अथ 
के विषय में उस समय के ब्रह्मवादियों में अथोत्‌ ज्ञानी लोगों में 
इच्छानुसार बाद विवाद होता था । नमुचि के मरने के सम्बन्ध 
में इन्द्र और नमुचि में ठहरी हुई प्रतिज्षा एक इस ही प्रकार के 
तक का उदाहरण है | इस ही समय में संहिताओं को व्यवस्थित 
रूप प्राप्त हुआ | और अत्यन्त प्राचीन सूक्त और यज्ञ-वाक्‍यों 
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का अथ निश्चित करने का प्रयत्न हुआ | इस ही समय में भार- 
तीय लोगों में ओर चीनी लोगों ने परस्पर मेल-मिलाप आरम्भ 
होकर चीनी लोगों ने भारतीयों से उनकी नक्षत्र-पद्धति उड़ाली । 

प्राचीन संस्क्रत वाइसय का चोथा काल अथोत्‌ इईंस्वी सन 
से १५०० वर्ष पूरब से लेकर ५०० वष पर्यन्त है। इसको बुद्धपूबे 
कहते हैं। सूत्र प्रन्थ ओर छो दशेन इस समय में ही बने । 

इस प्रकार जो समय हमने दिये हैं वो बिलकुल ठीक हैं 
ऐसा नहीं समझना चाहिये । जैसे जैसे पीछे जावें तेसे तेसे सौ दो 
सो वर्ष तक का अन्तर तो कुछ नहीं के बराबर हो जाता है । 
तथापि स्थुलमान से वो ठीक ही है । इन सब में पुराना जो अदि- 
तिकाल है उप्त समय पंचाह्नों की आवश्यकता हो गई थी । इस 
से जाना जाता है कि यह समय ही आयेसुधारणा के आरम्भ 
का न होकर इससे कहीं बहुत पहले से आये-सभ्यता का आरम्भ 
हो गया था यह स्पष्ट है। दूसरा जो म्रगशीषे काल है वह इसवी 
सन्‌ से पूवे ४००० वर्ष से २५०० वषे पयनत आता है। इस 
समय पारसी, प्रीक ओर भारतीय आये जिस समय एक जगह 
रहते थे उस समय ही इन तीनों जातियों के अलग होने से पहले 
कुछ वेद का भाग तेयार हो गया था यह्‌ सहज में अनुमान होता 
है । इस अनुमान को तुलनात्मक व्युत्पत्ति-शास्त्र से ओर अच्छा 
प्रमाण मिल जाता है । पुरानी कथाओं में प्रायः ६० साठ नांव 
प्रीक और संस्कृत भाषा के तुल्य शब्दों के हैं; ऐसा प्रो फेसर मेक्स- 
मूलर साहब ने दिखलाया है । इतने नाम यदि दोनों में समान 
हैं तो ऐसी दशा में उन नाम वाले देवताओं के कृत्यों के व्णन 
करने वाले सूक्त उस समय न हों यह संभव नहीं । इन तीनों 
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जातियों के परस्पर विभक्त होने से पहिले कबिता भी हाने लग 
गई थी ऐसा जाना जाता है। क्योंकि श्लोक के चरण' के वाचक 
संस्क्ृत पद-शब्द अबेस्ता के पथ शब्द ओर भप्रीक के पौस शब्दों 
में समानता है । क्‍ 

अयन के चलन के कारण वषारम्भ दो बार बदला गया यदि 
ऐसा है तो उस वर्षारम्भ के मध्य की स्थिति के संबन्ध में ओर 
उस ही प्रकार ऋतु-कालों में होने वाले परिवरततेन के विषय में 
कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता यह क्‍या ? ओर बैदिक लोगोंने उस 
समय अयनगति कैसे नहीं समझी ? ऐसे प्रश्न यदि कोई करे तो 
उसका समाधान करना कुछ अधिक कठिन नहीं । संपातगति 
समभने के लिये गणरिणतादि शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिये । 
ओर सेकड़ों वर्ष तक वेध भी लेने चाहिये। इन बाधाओं को 
विचार में लाने से विदित होगा कि अन्य सब राष्ट्रों के जानने 
से पहले भारतीयों ने अयनगति सूक्ष्म रूप से जानली थी। 
हिपाकस नाम के ग्रीक ज्योतिषी ने वह गति प्रतिवष कम से कम 
३६ विकला मानी है । परन्तु वास्तव में वह्‌ ५०३ सवा पचास 
विकला है | भारतीय ज्योतियों के मत से वह ५७ विकला है। 
अथात ये अयनगति ग्रीक लोगों से नहीं ली गई यह स्पष्ट है। 
यह गति उन लोगों ने स्वयं अपनी युक्ति से निकाली ऐसा मानना 
चाहिये । क्‍ 

अब सृगशीष से क्रत्तिका तक वा कृत्तिका से अश्विनी तक 
बसनन्‍्त-संपात आने के बीच की स्थिति के विषय में कहीं कुछ 
पता लगता है कया यह देखना चाहिये । संवत्सर का देवता जो 
प्रजापति है उसका स्थान स्गपुख में है। परन्तु वह अपनी 
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कन्या ही का अथात्‌ रोहिणी को इच्छा करके उसके पीछे पीछे 
चलने लगा । यह उसका 'काम नहीं करने योग्य हुआ । इस कारण 
रुद्र ने उसको मार डाला | इस कथा से वसन्‍त संपात के खमय॑ 
सूर्य मृगशिर नक्षत्र से धीरे धीरे हूट कर रोहिणी की तरफ आने 
लगा यह स्पष्ट जाना जाता है । इसके आगे की स्थिति 
जिसमें वसन्‍्त संपात कृत्तिका में आ गया वह है। इस समय में 
ऋतु एक महीना पीछे हट आये इस कारण उन लोगों ने वषो- 
रम्भ फार्गुन से माघ में ला ठहराया ओर नक्षत्रों का क्रम सग- 
शिर के स्थान में कृत्तिका से आरम्भ किया । 

इसके अनन्तर की स्थिति वेदाद्ग-ज्योतिष में वर्शंन की गई. 
है। उस समय में ये ऋतुओं का आरम्भ ओर १५ दिन पीछे 
हट गया था । और वंसन्त संपात भरणी में होने से उत्तरायण 
का आरम्भ धनिष्ठा के आरम्भ में आगया था। इसके आगे 
की उस समय की है कि जिस समय वसन्‍्त संपात अश्िनी 
नक्षत्र पर था । इस समय ऋतु वेदा्ज ज्योतिष की अपेक्षा भी 
ओर १०७ दिन पीछे आ गये थे । इस तरह का ऋतुओं का 
पथ्चाड़ के संबन्ध में फेरफार जो उचित ओर आवश्यक था 
विश्व ऋषि ने किया । महाभारत के 4 आदि पे में विश्वामित्र ने 
नवीन सष्टि रचना करने का ओर नक्षत्र माला का धनिष्ठा के 
बदले श्रवण से आरम्भ करने का प्रयत्न किया ऐसा वर्णन है।. 
ओर ओर पुराणों में भी यह बात लिखी है ओर उसमें विश्वा- 
मित्र ने एक प्रकार का नवीन आंकाश उत्पन्न करने का विचार 





(' चकारान्य च वे लोक ऋद्धो नक्षत्रसंपदा । प्रति श्रवण पुृव्बाणि 
नक्षत्राणि चंकार सः ॥ आदिपवे ७१-३४ 
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ईकेया ऐसा वर्णन किया गया है। उसका अर्थ इतना ही है कि 
विश्वामित्र ने पश्चाज्ञ को नवीन-स्थिति के अनुसार सुधारने का 
प्रयन्न किया परन्तु वह सिद्ध नहीं हुआ ओर पहले ही का प्रकार 
अथोत्‌ कृत्तिका से नक्षत्रों के आरम्भ करने की रीति प्रचलित रही । 
परन्तु अन्त में कुछ दिन के अनन्तर ओर अधिक फेरफार होकर 
नज्ञत्रों का आरम्म अश्रिनी नक्षत्र से ही आरम्भ करने की रीति 
का आरम्भ हुआ । 

इस प्रकार संपात चलन के विषय में क्रमवार एक नियम से 
उल्लेख संस्कृत वाइमय यें मिलने से वेदों के प्राचीनत्व के विषय 
में कुछ भी शद्बा करते रहना ठीक नहीं । फाल्गुन की पूर्शिमासी 
में जिस समय वर्षोरम्भ होता था उस समय की स्मृति भाद्रपद के 
( पूर्णिमान्त महीने के हिसाब से आश्रिन - मास के ) पिठपक्ष से 
हम को होती है । इस विषय' में पहले विवेचन आ ही चुका हैं । 
पहले हमारी श्रावणी की विधि भाद्र पद्‌ के महीने में होती थी यह 
वात मनुस्मृति + से जानी जाती है। उस समय वषा का आरम्भ 
भी इस महीने से ही होता था । क्योंकि श्रावणी की विधि वषों 


प' मनुस्स ति अध्याय ४ शो ० ९५ भश्रावणो विधि के दो भाग हैं 
उंपाकुम में और दूसरा उच्सर्जन इन दोनों के प्रथक एथक विकल्प से 
दो दो काल मनुस्खति में दिये हैं। वो इस प्रकार हैं-- 

श्रावण्यां प्रौष्पर्घां वा प्युपाकृष्य यथा विधि । युक्त हन्दां स्यथीयीत 
मासान्विप्रोौ5घ पञ्चमान्‌ | पुथ्ये तु उन्दसां कुर्याद् हिरुत्स जन द्विज । माघ 
'झुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमे5हडनि ॥ श्रौद-अर्थात्‌ भाद्धपद की प्‌र्णमा । 
-यह काछ का विकल्प शास्मानुगेध से है ऐसा टाकाकार्एों ने छिखा है 


ह पक | 


काल के आरम्भ में होन चाहिये ऐसा आश्वलायन गृह्मसूत्र से 
विदित होता । 

( आ० गृ० सू० ३।५। २ ) परःतु आगे चलकर वह 
श्रावण के महीने में होने लगों । इस में कारण यह है कि संपात 
के हट जाने से वर्षा ऋतु १ महीना पीछा हट गया। और वह 
उस ही प्रकार हटते हटते अब तो ज्येष्टा तक आ गया है। इस 
बात को देखते ऋतुओं के समय में होने वाले फेर फार के चिन्ह 
इमारे साहित्य में किसी अंश में मिलते हैं ऐसा कहा जाय तो 
कोई हानि नहीं । परन्तु इस प्रमाण को वर्षारम्भ में होने वाले 
फेर बदल के जितने प्रमाण मिलते हैं ओर उन को जितना महत्व 
है उतना महत्व नहीं दिया जा सकता । कारण उस में ये हैं कि 
भिन्न भिन्न स्थानों में ऋतु भिन्न भिन्न समयों में होते हैं । अस्तु । 

अब इतना ही देखना बाकी रह गया है कि इतने भ्रमाणों के 
द्वारा निश्चित किया हुआ वेदकाल प्राचीन वा नवीन विद्वानों के 
मत के अनुकूल भी है कि नहीं । जमन के परिडत साहब ने 
भूगोल ओर इतिहास विषयक प्रमाणों से ऐसा अनुमान निकाला 
कि भारत के साहित्य का आरम्म भारतीय लोग ओर पारसी 
लोग जिस समय एक स्थान में रहते थे उस समय तक पहुँचाया 
जा सकता है | मेन्द अवेस्ता नाम के पारसी लोगों के धर्म अन्थ 
में ऐसे कुछ भाग हैं कि जिन को वेदिक सूक्तों का रूपान्तर माना 
जा सकता है | इस प्रमाण से बेवर साहब के ऊपर लिखे हुए 
कथन को बड़ी पुष्टि मिलती है। डाक्टर हो के मतानुसार बेबर 
का कथन सत्य ठहराने को वेद ग्रन्थों का काल इंसवी सन से 
पूवे २४०० वष मान लिया जावे तो बस है। परन्तु पारसी लोग 
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जिस संमंय एकत्र रहते थे उस समय वसन्‍्त संपात मंगशिर नक्षत्र 
पर था यह दिखलाया जा सकता है ये वात डा० हो को मालुम' 
नहीं थी परन्तु अब मालम होने पर वेदकाल ईंसवी सन्‌ से पूर्व 
४००० बर्ष जितना पीछे ले जाने में कोई भी सयुक्तिक आपत्ति 
नहीं आती । | प 

पारसी धर्म का संस्थापक जो जोरास्तर है वह थूरोप के 
ट्रोजन युद्ध से ( जो इंसवी सन से पूव १८०० बष पहले हुआ 
था ) अनुमान ६०० वषे पूथ हुआ था ऐसा लीडिया देश के 
झेथस नाम के ग्रन्थकार का मत है। यह ग्रन्थकार ईसवी सन्‌ 
से ४७० वध पूव का है । हमारे हिसाब को देखते पारसी और 
हिन्दू लोग म्ग शीषकाल के द्वितीयाध में ( इसबवी सन से पूर्व 
३००० से २५०० तक ) आपस में एक से एक दूर हुए। अब 
यदि ये मान लिया जाय कि ये बात डा० हो आदि विद्वानों के 
मतानुसार इस समय से बहुत पीछे हुईं तो ईसबी सन्‌ ५ वें शतक: 
के ग्रन्थकारों ने इस बात को कुछ ही दिन पहले हुई ऐसा लिखा 
होता । परन्तु ऊपर लिखे अनुसार कूथस ऐसा नहीं कहता है। 
अथोत्‌ इस बात से पारसी ओर हिन्दी लोग जिस समय एक से 
एक अलग हुए वह काल इसवी सन्‌ से पूतव २५०० वर्ष पूर्व से 
ओर आगे आगे होना चाहिये । अब ग्रीक तत्त्ववेत्ता ऑरिस्तों- 
तल (जो इसबी सन्‌ से ३२० वर्ष पूवे था) वह इससे और आगे 
जाकर कहता है कि मोरास्टर पुटो से ५००० वा ६००० वर्ष 
पहले हुआ था । यदि इस अइ्लू को अति निश्चित न भी मानें 
तथापि इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ऑरिस्तातल से 
पहले जोरास्तार बहुत प्राचीनकाल में हो गया. ऐसी लोगों की. ' 
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सममः हो चुकी थी यह स्पष्ट दीखता दे। अब जोरास्तर यदि 
इतना, प्राचीन हो ते स्पष्ट ही है कि वेद उससे भी प्राचीन दोने 
चांहियें । 

दूखरी- एक ओर बात बिचार करने लायक है कि ओख देश 
में होसर फणि ने: इलियड नाम का काव्य इसी सन्‌ से: १००० 
घष पूथे सवा था । और इलियद काव्य वा वेदिक ग्रन्थों की भाषा 
इतनी. भिज्न है कि श्रीक ओर हिन्दू इन दोनों जातियों का- फटाद 
होने के बहुत काल पीछे दोनों की भाषाओं में भेद पढ़ने के लिए 
हज़ारों वषे बीतने चाहिए.। अथोत्‌ ओरायन अथवा सगशीर की 
कथा रावी जाने के पीछे ओर वसन्‍्त सम्पात कृत्तिका में आने: से 
पहले अथोत्‌ इस्वी सन्‌ से. पूथे ३५०० से. ३००० बष. तक के 
अनुमान औक ओर हिन्दू जातियों का फटाव हुआ ऐसा कहना 
अधिक उचित होगा । 

हमारे अत्यन्त कुशाप्न बुद्धि वा मद्दा विद्वान, ब्रल्मज्ञानियों का 
था. पछिद्दतों का:जो- यद्द मत. है. कि वेद: अनादि वा इंश्वरदत्त हें 
इसका बिचार फरते हैं. । 

बेद जेसे प्रकट हुए हुए ग्रन्थ: अथोत्‌ अनादि होते. चाहिए 
ऐसा. नियम नहीं है । किसी नियत समय में कोई प्रल्थ प्रकट 
हुआ इस बात को मानने पाले. लोक हैं ओर ऐसा माना भी- ज्ञा 
सकता है ये बात बाइबिल वा कुरान इन दोनों धर्म प्रन्धों के. इति 
दास से प्रकट होगी। बाइबल ( नया करार ) इंशू खष्टकेखमय 
अ्रथोत्‌ १९०० बषे पहले ओर कुरात महस्मद परम्बर के, समय 
अथोत्‌: १३२०० वे पूछे बने. हैं. ये: सब जानते हैं.। ये: दोकओं प्रन्थ 
प्रकद हुए: हैं. ऐसा उस. धमे.के लोक. मानते हे, । ओर को 


[ ९८ ] 


प्रनथ ऊपर लिखे हुए समय में श्रकट हुए हैं ऐसा भी वो 
मानते हैं । अथोत्‌ प्रकट हुए हुए ग्रन्थ अनादि ही होने चाहिए 
यह कोई नियम नहीं है । 

ऐसा यदि है तो श्रुति प्रन्थ प्रकट हुए हुए हैं इतने ही से 
अनादि हैं ऐसा कहना ठीक नहीं हो सकता । 'अथौत्‌ ब्रद्मवादी 
लोगों का ऐसा मत होने में दूसरा कुछ कारण होना चाहिए । इन 
ब्रह्मवादियों में से कितने ही लोग ईंस्वी सन्‌ से पूव सेंकड़ों वर्ष 
पहिले हो चुके हैं । और उस समय वेद अनादि हैं. ऐसी पुराने 
समय से आई हुईं परम्परागत कल्पना पर ही उन लोगों ने अपना 
मत ठहराया था ऐसा ऊपर किये हुए विवेचन में स्थिर किये हुए 
बेद्‌ काल से सिद्ध होता है । ' 
. बस्ती धमंशास्र के अनुसार देखने से जगत्‌ की उत्पत्ति इस्बी 
सन्‌ से पूत्रे ४७००० वर्ष से अनुमान सिद्ध हुईं। अथोत्‌ खस्ती 
प्रन्थकारों की प्राचीनता कल्पना करने की मंजिल इस वर्ष संख्या 
से आगे नहीं पहुँच सकी। ओर ४००० से पूष को कोई बात 
समम में न आने से जगत्‌ की उत्पत्ति ही उस समय हुई ऐसा 
उन लोगों ने स्थिर कर लिया । 

हमारे ब्रह्मदादियों का भी लगभग ये ही प्रकार दीखता है । 
ऊपर दिखलाया जा चुका है कि वेदिक काल में विशेष उन्नति का 
समय इखी सन्‌ से पूवे ४००० वर्ष के लगभग था। ओर यहभी 
सम्भव है कि कदाचित्‌ इससे ओर भी प्राचीन हो, क्योंकि ऐसा 
कहने के लिए भी थोड़े वहुत प्र माण हैं । 

वेदों का स्वरूप अक्तरशः बैसे का वैसा न रहकर काल वश 
उसमें कुछ अन्तर पड़ गया हो परन्तु उनका तालये कुछ बदला 


[ ९९ | 


नहीं । इस ही. कारण इतने प्राचीन काल से वो आ रहे हैं । यह 
देखकर जैमिनि, पाशिनी आदि प्राचीन ब्रह्मयवातियों ने बेद जगत्‌ 
के आरम्भ से अथात्‌ जानी हुई बातों के आरम्भकाल से अस्तित्व 
में है ओर तो क्या अनादि हैं ऐसा ठहराया है । क्‍ 

इस प्रकार हमारे प्राचीन साहित्य में मिलने वाली कथाओं 
तथा ज्योतिष विषयक उल्लेखों के पूण विचार से वेद का समय: 
इस्वी सन्‌ से पूते ४००० वर्ष के लगभग यदि निश्चय किया जाय 
तो वेद्‌ काल के सम्बन्ध में भारतीय वा यूरोपीयन्‌ ओर प्राचीन 
वा नवीन विद्वानों में प्रचलित हुई हुईं बातों वा मतों का समाधान 
करने वाली रीति से अ्रथे लगाया जा सकता है.। इस प्रकार सब 
बांतों का यथार्थ अर्थ लग जाने से ऊपर लिखें हुए काल के योग 
से आये सभ्यता की अत्यन्त प्राचीन काल की मयोदा वतंमान 
काल के ज्ञान की स्थिति में जहाँ तक हो सके वहाँ तक ठीकठीक 
ठहराई जा सकती है कि नहीं यह निश्चय करने का काम विद्वानों 
के हाथ ही रखना चाहिए। 

इस समय के निश्चित करने में जिस सामग्री का उपयोग 
किया गया गया है वह आकाश की कभी भी नहीं चूकने वाली 
त्र कभी भी बन्द नहीं होने बाली जो सृष्टि की घड़ी है वह है। 
इखसे अधिक विश्वास योग्य उपाय मिलना सम्भव नहीं ऐसा 
कहने में कोई हानि नहीं । ऊपर के बिवेचन में जो बातें प्रमाण 
के रूप में ली गई हैं उनका इस संसार में एकदम नष्ट हो जाने 
का बुरा अवसर एक दो बार आया था। भीक लीकों ने इजि- 

॥ मूल पुस्तक लोकमान्य तिऊक ने इस्वी सन्‌ १८९३ के खूगभग 
छिखा था। अब तक इस पुस्तक के बहुत से सिद्धान्त सर्वमान्‍्य होगये हैं। 


[ १००७ ] 


प्शियन्‌ लोगों: से श्योतिष-शासत्र की परिभाष। जिस समय उड़ाली 
उस समय ये सब कथायें नष्ट हो जाती परन्तु सदेव से ओसायन 
आदि नाम ओर इस सम्बन्ध की कथायें केवल इतनी बात उस समय 
बच रही । इस ही प्रकार दूसरा अवसर भी आया था। वह वो 
था कि नेल्सन वा नेपोलियन इन वीरों ने जब बड़े बड़े पराक्रम 
दिखलाये उस समय. उनके सम्मान हेतु वा उनका. नाम चिरस्थाई 
करने के हेतु इंग्लैंड वा जमनी में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ था 
कि सगशीष पुख का पहले का ओरायन नाम बदल कर नेल्सन 
वा नेपोलियन ऐसे नाम देने चाहिए । परन्तु ओरायन के सुदेद 
से यह अवसर भी टल गया । ओर आज तक साहस भ्रिय वा 
देदीप्यमान जो ओरायन है वह, अपले सेवक जो केसिल्‌ ( श्रान ) 
है उसके साथ नेल्सन वा नेपोलियन के समय से कितने ही गुणे 
अधिक महत्व वा परम पत्रित्र जो आये लोकों का इतिहास है 
उसके. एक प्राचीन काल का स्मरण दिला रहा है । 


समाप्त । 


परिशिष् 


रे "+०-क४-+--- 
तैत्तिरीय संहिता का तीन प्रकार के भिन्न भिन्न 
वर्षोरम्भ बतलाने वाला अनुवाक-- 


संचत्सराय॑ दीजिष्यमाणा एकाष्टकाया दीक्तेरन्नेया वै सखेव- 
त्सरस्यथ पत्नी यदेकाष्टकेतस्थां वा एव पता ५ राथ्रि'चसतिं 
सात्षाटेव संवत्सरमार भ्य॑ दीत्तन्त आते वा एते संवत्सरस्यामि- 
दीक्षन्ते य एंकाष्टकायां दीक्ञन्तेतनामानावृत्‌ मंबतः फल्गुमी- 
पूर्णमासे दीक्तेरन्मुखं वा पतत्‌ संबत्सरस्य यत्फंल्गनीपूर्णमासों 
 मुखत एव संवत्खरमारभ्य॑ दीक्षन्ते तस्यैकेव निया यत्साम्मेध्ये 
विषुवान्त्सपर्यते चित्रापूर्णमासे दीत्तेरन्मुख वा पतत्संवत्सरस्य 
यज्चित्रापूर्णमासो मुंखत एवं संवत्सरमारभ्य दीक्षन्ते तस्य न 
काचन निया भवति चतुरहे पुरस्तांत्पोणमास्ये दीक्तिरन्तेर्षा 
मेकाष्टकायों क्रयः संपयते तेनेकाश्टकां न छेबद कुंवेन्ति लेषां 
परवपक्षे सत्या संपद्यते पृथेपक्ष मासा अभिसपचन्ते ते प्‌वेषक्त 
उत्तिष्ठन्त तालुत्तिष्ठत वनस्पतयोनूर्सिप्टन्ति तान्कल्याणी कीर्ति 
शज़ून्तिष्टत्यरांत्छुरिये यजमाना इति तदनु सच राध्नुबन्ति । 


( तैत्ति० सू* ७-४--८ ) 


( ३ 9 
इस ही अर्थ बाला सामवेद के ताग्ड्य आहाण का 
अनुबवाक--- 

एकाष्टकार्यां दीक्षरन्‌ ॥ १ ॥ 
पयावे सचत्सरस्य पत्नी यदेकाश्टकेतस्यां वा एता<*राषि 
वसति साक्षादव तत्संवत्सरमारभ्य दीज्षन्ते ॥ २॥ , 
तस्य खा निया यद्पो5नभिनन्दन्तो 3भ्यवयन्ति ॥ ३ ॥ 
विचितिन्न वा एत सबत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाप्टकायां 
दीक्षस्तेडुतनामानादूतू भवतः॥ ४.॥ 
आते वा एते सवत्सरस्याभिदीक्वन्ते येउतनामानावृत्त्‌ 
अभिदीक्षन्ते ॥ ५ ॥ 
तस्मादेकाष्टकायां न दीक््यम्‌ ॥ ६ ॥ 
फाट्युने दीक्षरन ॥ ७ ॥ 
मुख या एतत्सवत्सरस्य यत्फाल्गुनी मुखत एवं तत्सवत्सर- , 
मारभ्य दीक्तन्त ॥ ८॥ क्‍ 
तस्य सा नियो यत्सम्मेधे विषुवान सपद्यते ॥ ६॥ 
चित्रापूणमास दीत्तरन्‌ ॥ १०॥ 
स्तुवों एतल्‌ संवत्सरस्य यश्चित्रापूणमासो मुखता व चक्तु 
मुखत एव तत्सवत्सरमारभ्य दीद्धान्त तसय न नियास्ति ॥११॥ 
चतुरहे पुरस्तान्‌ पोणमास्या दीक्षेरन्‌ ॥ १२ ॥ ८ 
तेषामेकाषए्टकायां क्रयःसंपद्यत तेनकाप्टकां न संवट कुर्वन्ति ॥१३॥ 
तेषां पृवेषक्ष खुत्या संपद्यते पृेपक्षे मासाः संतिष्ठमाना यन्ति 


( ३) 
पूवेपक्ष उस्तिष्ठन्ति । ताजुलिएठतः -पशकः ओषधयो5नूश्िष्ठेस्ति 
तान्‌ कल्याणी वागभिषदत्यरात्सुरिमे सात्रिण इति ते राध्नु- 
चान्ति ॥ १४॥ 


( ताण्डय ग्राह्मण ५-५९ ) 


६ ४) 
-ऋण्वेद के दशम मडडल में व्ृषाकपि का सूृक्त-- 


विहि सोतारसंक्षत नन्द्र वेवम॑मंसत । 
यत्रा मंद्द्वृषार्कपिरये: पष्टेषु मत्सखा विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर/॥१॥ 


इस सूक्त में इन्द्र, इण्दाणी और बृषाकपि के संबाद का वर्णन है। 
परन्तु इस में भिन्न भिन्न ऋचायें किस #स की उक्ति है, इस संबन्ध में 
टीकाकारों का मतभेद है। सायणाचाय प्रथम ऋचा को इन्द्र की उक्ति 
बतलाते हैं, किंतु माधवभद्ट के मत से यह इन्द्राणी की उक्ति है, ऐसा 
सायणाचाय हा (छखते हैं । इन्द्राणी इन्द्र से कट्ठती है--- 


ध्यर्थं--स्वामी क्रृषाकपि जिस स्थान में ( सोम की ) सम्दद्धिवाले 
यज्ञ में प्रसन्न होता है, ( उप्त स्थान में यजमान ) सोमाभिषव से लौट 
कर इन्द्रदेव को कुछ नहीं मानता ऐसा द्वोता है । तथापि मेरा मित्र इन्द्र 
विश्व के उत्तर भाग में है॥ १ ॥ 


परा हींन्द्र धाव॑स्रि वृषाकंपेरति व्यर्थि: । 
नो अह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमंपीतय विश्व॑० ॥ २॥ 


( माधवभद्द ने--इन्द्राणो के लिये तैयार किया हुआ हविद्नेव्य धृषा- 
कपि ( इन्द्र पुत्र ) रूपी किसी झूग ने दूषित कर दिया इस कारण वह 
इन्द्र से कहतो है--यह इस सूक्त का संदर्भ दिया है। प्रथम ऋता में 
लिखे अनुसार जब इन्द्राणी ने इन्द्र से कहा तब इन्द्र वृषाकपि के पीछे जाने 
लगा, उस समय फिर इन्द्राणी उससे कहती है । ) 

अर्थे--हे इन्द्र ! तू श्षाकपि के पीछे जोर से दौड़ता है और सोम- 
पान के लिये और कहीं नहीं जाता है (यह कैसे. ?) इन्द्र -श्वके इत्यादि । 
[ इसमें परा अर्थात्‌ ब्रृषाकपि जही गया वह प्रदेश है । ] 


( ठग 
कफिमय॑ त्वाँ बृषाकापिश्वकार हरितो झुगः । 
यस्मां इरस्यसीदुन्व*याँ वां पुष्टिमद्धसु विश्व॑० ॥ ३॥ 


( अनुक्रमणिका का अनुसरण करके सायणाचायय इस ऋचा को 
इन्द्राणी की समझते हैं। इसका अथ ये है--€ हे इन्द्र ) इस ( बृषा- 
कपि रूपी ) हरितवण्ण के झूग ने तेरा ऐसा क्‍या ( प्रिय ) किया है; जो 
उसको तू किसी डदार मलुष्य की तरह पोषयुक्त घन देता है। इन्द्र ० 
परन्तु कुछ जमन देश के विद्व/न्‌ इस ऋचा को इन्द्र की उक्ति बतलाते हैं) 


अर्थ--( हे इन्द्राणि, ) इस हरितवर्ण के झग ने तेरा ऐसा क्या 
€ नुकसान ) किया कि तू उस पर हतना क्रोध करे ? यह क्‍या पोष 
युक्त धन था कया ! इन्द्र विश्व के उत्तभाग में हो है ॥ ३ ४ 
यमिम त्वे बरषाकर्पि प्रियमिंन्द्रासि रक्तासि । 
ध्वान्यस्य जंभिषद्पि कण वराहयुरविश्व ॥ ४॥ 
प्रिया तशानि मेकपिव्येक्का व्यदृदुषत्‌। 
शिरान्ध॑स्थ राविष न सु हुष्छृत सु विश्वं० ॥ ४ ॥ 
( दूसरी ऋचा में इन्द्र की बृषाकपि के सघन्ध में जो प्रीति थी, 
हस बाबत इन्द्राणो उस पर नाराज हो गई। परन्तु इतने से उसकी 
तृप्ति न हुई और वह उसको यह और कहतो है । ) 


अथ--हे इन्द्र, जिस लिये तू अपने प्रिय छृषाकपि का रक्षण 
करता है, इसलिये वराह की इच्छा करनेवाला कुत्ता उसके कान को काटता 
है। (कारण,) इस कपि ने मेरे पसन्द का घृत युक्त पदार्थ नष्ट कर दिया 
( अर्थात्‌ ) इस कारण वास्तव में मैंने उसका माथा ही केवल काट डाल्य 
है; कारण ये है कि पाप करनेवाले को सुख नहीं होना चाहिये । इन्द्र 
विश्व को इत्यादि ॥४ ॥ ५ ॥ ' 


( $ 92 


[ चित्र में दिखलाये हुए अनुसार स्टगशी्ष का आकार कल्पना करने 
'पर झूग के कान को काटने बाढा कुसा अथांत केनिस मेजर ( श्वान ) 
उफ व्याध है यह सहज में समझ में आ ज्ञायगा । ] 


मत्खीन सुभसत्तरा न सयाशुतरा भुवत्‌। 
न मत्पतिच्यवीय्सी न सकध्युथर्म/य ली विश्व० ॥ ६ ॥ 


 ( इस मन्त्र में इन्द्राणी अपनी धन्यता मानतो है। वह कहती है ) 
अध्थे--मेरे सिवाय दूसरी कोई स्ली भाग्यवती नहीं है, और न 
सुखी है। इसहो प्रकार मेरे सिवाय दूसरी कोई भी अपने पति को सब 
भ्रकार से आनन्द देने वालो भी नहीं है । इन्द्र विश्व के०न ॥ ६॥ 


उबे अब खुलाभिक यथेवाहु भ॑विष्यात्तें । 
भस्मस्में अब साक्थ मे शिरों सेवीव हृष्यति विश्व॑ं० ॥») 


कि सुबाहों खंगरे पृथुशे पृथुजाघन । 
कि शरपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकर्पि विश्वं० ॥ ८॥ 


( अनुक्रमणिका के अनुसार सायनाचार्य इन ऋचाओं को क्रम से 
कृषाकपि ओर इन्द्र की तरफ लगाते हैं। परन्तु उसके अनुसार पहिली 
का अर्थ ठीक नहीं जचता है । इस कारण दोनों ऋचायें इन्द्रकी ही बाबत 
समझना अच्छा है । सायना चाय का अथ है---है भाग्यझालिनी माता ! तू 
कहती हैं वैसे ही होवो। मेरे पिता को ( इन्द्र को तेरा सारा शरीर 
आनन्द देवो इत्यादि । इसमें मे इसका अथ मुझको ऐसा सीधा न करके 
में पितरं अथांत मेरे पिता को ऐसा लेना पड़ता है। इस कारण ये छाब्द 
इन्द्र के मुख से अच्छो शोभा देते हैं । ) 


अथं--हे भाग्यशालिनी स्त्री ! तू कहती है उसही प्रकार सत्य है 


( ७ ) 
तेरे सब अवयव ( भखत्‌ , सक्तिय, वाशिर ) मुझको सुखदायी ही हैं। 
( परंतु ) हे झोसन स्री ! ( सुन्दर बाहु, सुरदर, अंगुलो, सुन्दर केश व 
सुन्दर जघन स्थलवालो ) हे झूरपत्नि, तू अपने दृषाकपि पर इतनी क्‍यों 
माराज हुई ? इन्द्र विश्व के उत्तर माग ही में है॥ ७ ॥ ८ ॥ 


. क्व्रीरांमिव मामय शरारुरपि मन्यते। 
उताहमस्मि वीरियख॒न्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्व० ॥ ६ ॥ 


( इन्द्राणी इस पर उत्तर देती है । ) 


हार्थ--हे घातक, ( भूग-बुषाकपि ) मुपझ्तको ( मानों ) तू अवीरा 
समझता है । परतु मैं वीरमाता, इन्द्र की पत्नी वा मरुत की मित्र हूं। 
इन्द्र विषय के इत्यादि ॥ ९॥ 


सेहोज स्म॑ पुरा नारी समन वार्व गउछति । 

बेघा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्व ॥ १०॥ 
इन्द्राणी मासु सारिषु सुभगामइमंश्रवम | द 
नहास्या अपर चन जरसा मरते पतिविश्वं० ॥ ११॥ 


( जमेत के विद्वान्‌ १० वीं ऋचा शवाकपि की और ११ मीं दपाक- 
पायी की समझते हैं । सानणायाय दोनों ऋचाभों को इन्द्र ही की सम- 
झते हैं । कैसे भी माना जाय किंतु शर्थ में अधिक अन्तर नहीं होता ।) 


इझार्थ--सत्य की विधात्री, वीर प्रसवा, था इन्द्रपत्नी ऐसी ये जो 
सती है वो यज्ञ में वा संग्राम में जाती है ओर सवंत्र उसकी स्तुति होती 
है | इस विश्व के इत्यादि। सब ियों में इंद्राणी भाग्यवती है ऐसा 
छुना जाता है। कारण उसका पति जो हन्द्र है वह बुद्दा होकर कभी भी: 
मरता नहीं है ॥ १० ॥ १३ ॥ । ह 


( «६. 3 


नाहामेंन्द्राणि रारख सम्युवेषाकपेऋते । 

यस्येदमप्य हुथिः प्रिये दवेष गच्छ॑ति चिश्व॑ं० ॥ १२:॥ 
( थे कचा हम्द्र की डक्ति में है ) क्‍ . 
अथ--हे इन्द्राणी, (मेरा) मित्र जो क्षाकपि है उसके बिना पझ्लुक्षकों 


लेन नहीं पड़ता | उसकी पसन्द की चौोज़ जल से पवित्र दहृषि देवताओं 
की तरफ जाता है । इन्द्र विश्व की० इत्यादि ॥ १२॥ 


तृषाकपांयि रेब॑ति सुपुंत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्त इन्द्र उक्तर्णः प्रिय कांचित्कर हविर्विश्व॑० ॥ १३ ॥ 


( इस ऋचा में कृषाकपायि इस शब्द ने बढ़ी गड़बड़ मचाई है। 
सृषाकपायी अर्थात्‌ घृषाकृपिकी माता पेसा कितने हो समझते हैं, और 
कितने ही वृषाकपि की सी ऐसा समझते हैं। यह ऋचा इन्द्राणी को उदेषा 
करके कही हुई होने के कारण दूसरा अर्थ मानने पर क्षपाकपि क्रथांत्‌ 
इन्द्र को वृष: 7 समझता चाहिये । पिछली ऋचा में कद्दा हुआ हृषाकपि 
की पसन्द का हवि खाने के लिये इन्द्र इन्द्राणी से आज्ञा मांगता है । 


धअर्थ--हे घनवति, हे सुपुत्रवाली, हे अच्छी पुत्रवधूवाली इस्त्राणि 
इस तेरे इन्द्रको वृंषमरूपी सुखकर दा पसन्द भाया हुआ हवि खाने दे । 
€ कारण ) इन्द्र विश्व का० इत्यादि ॥ १३ ॥ 


उच्णो हि में पश्चेदश साके पर्चान्ति विशतिम्‌ | 
उताहमझि पीच इदुमा कुत्ती प्र॑णान्ति में विश्व ॥ १४ ॥ 
अथ॑---मेरे लिये एकदम पन्‍्द्रह या बीस उक्षा [यजमान] सिकाता है । 


मैं उनको खाकर लद्ठ यामी करडा या मजबत हो जाऊँगा। और मेरी दोनों 
कूखें उससे भर जांयगी ॥ १४ ॥ [ सच्चे उक्षा सिश्चाने की चारू ऋग्वेद 


( ६ ) 


के समय में भी नहीं थी। ऋ, १, १६४७, ४३ में 'थक्षार्ण' पृच्चिनम-- 
पच्नस्त वीरास्तानि धर्मोणि प्रथमान्या सन्‌'--वीयशालो यज्माव मजबत 
उक्ता सिकाते थे । परस्धु वो धर्म पुराने थे | ऐसा कहा है। २८ नक्षत्त 
भौर ७ ग्रह कुछ मिला कर ३० उक्षा इस स्थान में माने गये होंगे ऐसा 
जाना जाता है । 


वर्षों न तिग्म शज्लीउन्तयूथेषु रोरुषत्‌ | 

संथस्त॑ इन्द्रश हृदे यंत सनोति भाषयुर्विश्व॑ ॥ १५ ॥ 

न सेशे यस्य रंवंतेउन्तरा सकथ्या 5 कपूतें । 

सेदीशे यस्य॑ रोमश निषेदुषो विजुम्म॑ते विश्वं० ॥ १६ ॥ 

न सेशे यरस्य रोमश निंषदुषों बिजुभंते । 

_ सदीशे यस्य रंबंते5स्तरा सकध्याउफपूछिश्व॑० ॥ १७ ॥ 

अर्थ--( इन्द्राणी कहती है-- ) तीखे सींगों वाला बैछ जिस 
प्रकार गौओं के समूह में गजना करता है और क्रीड़ा करता है ( ठसही 
प्रकार हे इन्द्र, तू मेरे पास क्रीडा कर ) मथने के दण्ड की आवाज और 


प्रेम की इच्छा करनेवाली ( इन्द्राणी ) तेरे लिये जो सोमरस निकाझती 
है वह तेरे हृदय को सुखकारक होवो ॥ १७ ॥ 


( १६ वीं वा १७ वो इन दोनों ऋचाओं में इन्द्र ओर इन्द्राणी के 
भ्रीच मैथुन सम्जन्धी सम्बाद का वण न है। ) 
अयमिन्‍न्द्र बषाकपिः परेखंत हत विदते । 
आंख सूनां नये चरुमादथस्यान आचित पविश्व॑० ॥ १८ ॥ 
अयमेभमि बिजाकंशद्धिखिन्चन्दा समायेम्‌ | 
_ वियांभि पाक सुत्वनोभि धीरमचाकश घिश्वं० ॥ १६ ॥ 


(. १७ » 


' अर्थ--( इस प्रकार प्रसक्ष होने पर इन्डणीः कहतो है ) हे. इन्द्र) 
दूसरा जो मारा प्राणी है ( शषाकपि नहीं ) वह इंस दृषा कपि को ही ले 
लेने दे, और ( उस प्राणी को काटकर प्िझ्ताने “के लिये) एक शर्त 
चूल्हा, एक नया बतन और इंधन से भरी हुई एक ग़ाड़ी भी उसको लेने 
दे । ( इस प्रकार इन्द्र वीच में पड़जाने के कारण कृषाकृपि बचाया. गया। 
इन्द्राणी जिसका मस्तक काटने को तैयार हुईं वह रूग वृषाक्ृपि नहीं 
किंतु दूसरा ही कोई था ऐसा इन्द्राणी के कहने पर आय बृषाकपि के 
संरक्षण के लिये आननिदत होकर इन्द्र कहता है ) 


अरथ---इस प्रकार में दास और आय॑ इनमें मेद देखा जाता है । 
और सोमरस काने वाले के पास से में वह सोमरस पोता हूं और 
बुद्धिमान यजमान की तरफ लक्ष्य रखता हूं ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


धन्व॑:च यत्कुतंत्र च कातिस्वित्ता वि योजना । 
. :नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहि गृहाँ उप विश्व॑ं० ॥ २० ॥ 


इस ऋता में इन्द्र ब्रषाकपिकों अपने निज के धर जाकर फिर हमारे 
धर आओ इस प्रकार कहता है। अब यह प्रश्न है कि क्षुषाकपि और 
इन्द्र इन दोनों के घर हैं कहाँ । धन्य, कंतत्र और नेदीयस इन शब्दों 
का सायणाचार्थ ने निरुदक, व अरण्य रदित देश, कतनीय अरण्य 
( जिसमें छृक्ष तो उनेके योग्य हैं ऐसा ) वा अतिशयेन समीपस्थ 
[ शजुगरृह ] ऐसा अर्थ दिया है। परन्तु यह बात पूर्वापर संदर्भ से छुड़ती 
नहीं। शरुषाकपि सूथ का कोई सा स्वरूप है। उसकों अरण्य में जञाकर क्‍या 
करना है। और वह अरण्य फिर कौनसा है। ऋ० १-३५-८ इसमें धन्य 
इस शब्द का अर्थ आकाश है यह सायणाचार्य ने दिया है। वह ही 
अर्थ यहां लेने से भी कोई हानि नहीं। उसको ही भागे कृतत्र अर्थात तोड़ा 
हुआ ऐसा कद्दा है। इसके द्वारा यद्ध आकाश का, भाग अरथांत्‌ दक्षिण गोला७े 


( १ ) 


उर्फ पितयान है। यत्रावरोधन दिवः! [ ऋ७० ९, ११३-८ ] इसमें 
जाया हुआ अवरुद्ध आकाश वा यह घन्च कृततन्नं यह एक ही हैं। दक्षिण 
गोला की पूरी जानकारी न होने के कारण वह घन्व कतिस्वित्‌ ( कुछ ) 
योजन पर है ऐसा मोघम कहा है । अस्तु । इससे इतना निश्चय होता है 
कि इन्द्र ने बृषाकपि कों अपने घर अर्थात्‌ दक्षिण गोछार्थ में जाने 
के लिये कहा । 


, अब दूसरे चरण का सरल अथ 'नेदीयससे' 'हमारे घर आ' यह होता 
है। इतरमें नेदीयस शब्द के सम्बन्ध में गडबड हुईं है। 'अन्तिकबादयोनेंद« 
साधौ' । इस पाणिनि के सूत्र में [ ५-३-६३ ] अन्तिकश्नब्द का इेयस इष्ठ 
भ्रत्यय से पूर्व नेद ऐसा आदेश हो जाता है ऐसा कहा है । परन्तु अन्तिक 
से नेद शब्द किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता। अथांत. नेदीयस इस 
झअण्द का मूल रूप जो नेद है वह पाणिनि के समय नहीं के बराबर हो 
गया था। परन्तु व्याकरणकार के नाते से पाणिनि ने सब शब्दों की 
व्यवस्था लगा देना यह कतब्य होने के कारण नेदीयस्‌ शब्द का अन्तिक 
शब्द से सम्बन्ध जोडकर छुट्टी पाली ऐसा कहना पड़ता है। परन्तु ऐसा 
कहने से नेदीयस्‌ इस शब्द का पाणिनि के समय 'समीपका इसके 
सिवाय दूसरा कोई भथ नहीं था ऐसा मानने का कोई कारण नहीं | 
पाणिनि ने अपने समय में विशेष प्रचलित उसका अथ ले लिया होगा 
और उसका मूल रूप कुछ नहीं ऐसा देखकर उसही अर्थ वाले भ्न्तिक 
शब्द को ही उसका मुझ रूप मान लिया होगा । कारण उसका उद्देश्य 
अथ सिद्ध न करने का होकर रूप सिद्ध करने का है। इंआजी में 
€ २८४॥८० ) नेदर ऐसा एक शब्द है। और उसका नीचे का ऐसा अर्थ 
है । यह शब्द नेद इस शब्द के आगे अर यह तारतम्य दशक प्रत्यय 
लगाने से हुआ है। और वह लो-अर ( [0७०० 2) इस शब्द के समान 
अथ वाला है। इस मूल शब्द से /07०४४॥ [ बिनीथ-खाली ] ए॥7८०४ 
0८९७() ( अंडरनीथ ) इत्यादि शब्द बने हैं। यह्न नेदर वा. संस्कृत का! 


(. १२ ) 


“नेदीयस्‌' शब्द दोनों ही 'नेद' इस एक ही मूल रूप शब्द से निकले हैं 
इस कारण नेदीयस 'शंब्द का अर्थ नीचे का ऐसा ही करना चाहिये। 
ऐसा अर्थ करने का दूसरा भी प्रमाण है। ऋग्वेद में और और स्थानों पर 
आये हुए 'नेदीयस्‌' वा 'नेदिष्ट' शब्दों से यद्यपि इसका ऐसा अर्थ निश्चित 
नहीं किया जा सकता तथापि ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ स्थलों से यह इस 
प्रकार का निश्चित किया जा सकता है । ऐदतरेय ब्राह्मण के ( ६-२७ ) 
/उपरिष्टान्नेदीयसि' इस वाक्य में 'उपरिष्टात व निदीयस' इन दोनों 
बारदों का विरोध दिखलाया गया है। उस हो प्रकार काठकसंहिता में 
नेदिष्ठादेव स्वरगंलोकमारोहति' अथांव्‌ '“नेदिष्ठ छोकों से स्वगंलोक में 
आरोहण करता है! ऐसा व/क्य है। इस आरोहण दब्द से 'नेदिष्ट' भाव 
भीचे का लोक ऐसा अर्थ प्रकट दीखता है । 

ताण्ट्य ब्राह्मण में भी यथा महावृक्षस्थाग्र सप्त्वा नेदीयः संक्रमाते 
संक्रामत्येवमेतस्नेदीय:संक्रमया नेदीयःसंक्रमाव्‌ संक्रामति । भर्थाव जिस 
भ्रकार वृक्ष के अग्रभाग में धीरे धीरे जाने पर मनुष्य धीरे थीरे नीचे 
उतरता है उस ही प्रकार स्वर को धीरे धीरे ऊंचा करके फिर क्रम से 
नीया करता है|? इस प्रकार का याक्य आया है। इन सब स्थार्नों में 
भनेदीयस्‌! शेब्द का समीप का' ऐसा अथे सायणचार्य ने पाणिनिका 
अनुसरण करके किया है | परंतु ऊपर लिखे अनुसार पाणिनि का उद्देदय 
अथ कइने का न होकर रूप सिद्ध करने का है। “नेदीयस' इस 'इंगस' 
प्रस्ययान्त शब्द का मूलरूप कुछ नहीं मिला, तब “अन्तिक' इस उसके 
समान अर्थ वाले शब्द को पाणिनिने उसका मूलरूप मान लिया । इस 
कारण “नेदीयस्‌' इस शब्द का 'अन्तिक' अर्थात्‌ 'समीप का! यह ही अर्थ 
पाणिनि के समय में था यह नहीं कहां जा सकता । अर्थाव्‌ इस राब्द का 
'नीचे का! यह ही ब्युत्पत्ति से निकलने वाला अर्थ लेना ही योग्य है । 
इसके सिवाय इस सुक्त में प्रति मन्त्र के अन्त में जो उत्तर शब्द आया 
है उसका तथा 'नेदीयस्‌” इस दाद का विरोध इस रीति से अच्छा बैंठतां 
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है। इस्द का घर उत्तर की. तरफ है ।: और 'बृषाकपि' नेदीयस 'अथोत्‌ 
नीचे की तरफ जा रहा है । और इन्द्र उसको अषपने घर फिर बुराता है। 
यह इस सूक्त का मथित अर्थ है। शरत्‌ सपात के समीप से सूय का नीचे 
_ की तरफ जाने का संभव होता है यह ऋ्ूल्पना बहुत प्राचीन है। ऐतरेय 
बाद्ाण ( ४-१८ ) भीर तैत्तिरोय ब्राह्मण ( १-७५-१२-१ ) इन दोनों 
ग्रन्थों में संवस्सर सन्न में विषुवह्िन में करने की बिधि बतलाई गई है । 
उसमें “तस्य वै देवा आदित्यख स्वर्गाल्ोकादवपातादविभयुस्त श्रिभिः 
स्वरगेलकिरवस्तात्पमत्युत्त+नुवन्‌ ।... ...तेषु (स्तोमेषु) हि वा एवं एतदष्या- 
हितस्तपति । स॒ वा एप उत्तरोअस्माव्‌ सर्वस्माद भूतात्‌० ।” ऐसा लिखा 
हैं। इसका अथ ये है कि सूर्य स्वगेलोक से नीचे पड जायगा इस कारण 
देवता डरे ओर उनने नीचे से स्तोमें का सहारा दिया ।... ...इस प्रकार 
आधार मिलने पर वह सबसे उत्तर अर्थात्‌ ( ऊपर का ) हो गया। यें 
स्तोम शरत्संपात के दिन अथात्‌ विषुवदिन में दिया गया है । इन सब 
बातों से उपर लिखो हुईं ऋचाओं में भी सूर्य का दक्षिण गोलार्ध में डत* 
रने का वर्णन है। और इन्द्र बृषाकपि अर्थात्‌ सूर्य को. फिर अपनी तरफ 
अर्थात्‌ उत्तर की तरफ बुलाता हैं यह अर्थ माल्म होता है। 


खथ--बृषाकपे, तू आकाझ के कृंतत्र ( तोड़े हुए ) भाग में कुछ 
योजनें पर वर्तमान घर पर जा, और ड्सु नीचे के घर से हमारे घर आ$ 
इन्द्र विश्व के उत्तर भाग में हैं ॥ २० ॥ 


पुनरेहि वृषाकपे सुविता कंत्पयावहे । 
य एथः खंप्ननंशनोस्तमषि पथा पुनर्विश्वं० ॥ २१ ॥ 
( बृषाकपि नीचे के लोकों में जाकर उसके फिर पीछा आने पर इन्द्र 
क्या करेगा यह इस ऋतचा में कहा गया है | | 
शआथे-- हे बृषाकपे, निद्रा का नाश करनेवाला ऐसा जो. तू अब घर! 
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आंता है वह तू ( उस ही ) मार्ग से फिर आ। हम ( फिर तेरे छिये ) 
सघन कस कर । इन्द्र इत्यादि ॥ २५ ॥ 


( शरत्संपात से दक्षिणायंन शुरू होने पर यज्ञ कम बन्द हो गये । 
परन्तु फिर सूय जंब उत्तर गोलाधें में आवैगा . अर्थात वसंन्तंसंपात ९: 
भावैगां तंब यज्ञ शुरू होवेंगें। ऐसा तात्पयारथ इस ऋतचां का है । ) 


ग्रदुदचों वृषाकप गहमिन्द्रा ज॑गेतन । 
* . फ्च*स्थ पुल्वघों सगः कमंगज्जनयाप॑नो विश्व॑० ॥ २१॥ 


.._यह ऋचा बड़े महत्व की है। वृषाकपि के पीछा आने पर क्या स्थिति 
डोगी उसका इसमें वणन है। इन्द्राणी यह कहती है ऐसा समझने में 
कोई हानि नहीं ऐस। सायणाचाय ने कहा है । ) 


अ्रथ--( इन्द्राणी कहती है-- )हे इन्द्र, वा कृषाकपे, तुम्हारे उत्तर 
की तरफ घर आने पर वह अति पापी वा लोगों को ठगनेवाला सग कहां 
जायगा । इन्द्र विश्व के० ॥ २२ ॥ 

( इसमें सूग का [ रूगः मार्डेः गति कर्मणः ] सज--जाना इस ऋवू 
से सूग अथोत्‌ गमनशील अथवा सूय ऐसा अर्थ यास्क ने किया है । परतु 
ऐसा अर्थ लेने से ऋचा का पूरा अथ बिलकुल नहीं मिलता है | कारण ये 
है कि शृषाकपि के उत्तर की तरफ जाने पर वह म्टग दीखने से रह जाता है 
ऐसा इस ऋता में स्पष्ट ही था । परंतु मूंग अथात्‌ सूथ. समझने पर वह 
उत्तर गोलार्थ में आकर अदृश्य कैसे हो जावे । इसके सिवाय इस सूक्त 
में बृषाकपि वा सूग अलग अछग हैं यह भी स्पष्ट हो गया है। इस सा क्‍ 
कारण झग अरथांत्‌ झूगशीष नक्षत्र है यह अर्थ लेना चाहिये और पेसए 
जर्थ लेने पर सव बातें जैसी की तैसी मिल जाती हैं । शरत्संपात के समय | 
सूर्यास्त के साथ-साथ झूग डगता हुआ होने के कारण दीखता था, परंतु 
घेंसन्‍त सपात में सूर्य के आ जामे के फारण दोनों साथ साथ उगने छग 
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जाने के कारण रूग सूर्य के तेज से नहीं दीख़ने छगा। तात्प॑य ये है कि 
। सुरर-शीष नक्षत्र पर बसम्त संपात था ऐसा मानने के सिवाय इस तत्या 
' का समाधान कारक अर्थ नहीं लगता । इसके सिवाय ऐसा अर्थ मानने से 
६ खान ऋभुको संवसत्सर के अन्त में जगाता है। इस ऋग्वचम्र को भी 
॥ आए #माण मिलता है। वैदिक ऋषि सूर्य का नक्षत्रों में स्थान जानने के दिये 
उसके ऊगने से पहले कुछ समय पूर्व कौन सा नक्षत्र ऊगता है यह देखा 
करेंते थे" 

प्रस्तुत ऋचा में वृषाकपि इन्द्र के धर गया अर्थात्‌ उसका झूग कहीं 
पर दीखने से रह जाता है ऐसा कह। गया है। इससे स्पष्ट ही है कि वह 
दोनों ही उस दिन साथ साथ ऊगते थे। इसमें उदंच यह ही शब्द बढ़े 
महत्व का है। इन्द्र के घर कृषाकपि गया अथांत्‌ वह उदंच रहता है 
और इन्द्र का घर आकाश के उत्तर भाग में है ऐसा इस सूक्त की प्रत्येक 
ऋत्वा में कहा गया है। अथाव इस कचा में वसन्‍्त संपात में उफ देव- 
यान के किंष्ा इन्द्र के घर के द्वार में प्रविष्ट होनेवाले सूय की स्थिति का 
वन है यह स्पष्ट जाना जाता है। ) 





४ पशेई नाम॑ मानवी साक॑ ससूच विशतिम | ल्‍ 
हि 'संलुत्यस्थां अभूयस्यां उदरमाम॑यद्धिश्व॑स्मादिन्द उत्तरं॥रशा 





अर्थ-हे भरक, मनु की कम्था पश्चु के एक ही बार २० पुत्र हुए । 
जिसका उदर इतना पुष्ट था उसका कल्याण हो । इन्द्र विश्व के उत्तर 
भाग में है । 
१, “यत्पुरय नक्षत्र तदद कुर्वातोपव्युषम्‌ | यदा वे सूये उदेति | श्रथ 
नत्तत्र नेति। यावति तत्र सूर्यो गच्छेत्‌ । यज्र जघन्यं पश्येत्‌ | 
तावत्‌ कुबीत तत्कारी स्यात्‌ | पृष्याह एवं कुरुते | 


(/ १६ .. ) 


( इसमें बीस अर्थात्‌ कदाचिते कलम कप या ४ 
का लेना च 
पा अधथ प्रकरण से गे ओरल 
कर हम जन्म देनेवाली का इन्द्र ने अन्य में 
वूसर । 
किया है। ) 


